विज्ञप्ति 


भव तक 'कुरुक्षेत्र” का प्रकाशन उदयाचल से होता रहा है। किन्तु 
भ्रव मैंने उददाघल को यह नोटिस दे दी है कि. वह मुझसे लिखित भनुमति 
लिये बिना मेरी कोई भी पुस्तक प्रकाशित न करे । झ्रृतएवं 'कुरुदीत्र' का 
यह नया संस्करण राजपाल एण्ड संस के यहां से प्रकाशित ही रहा है । 

वुरुक्षेत्र! के बीस-वाईस सस्करण निकल थुके हैं । चूंकि बहुत दिनों 
से मैं कुरुक्षेत्र! का प्रूफ नही देस सका या, इससे पुस्तक में जहाँतहाँ 
पनेक भूलें रह गयी थी। इस बार मैंने परिश्रम करके भूलें ध्रुधार दी हैं। 

“बुद्क्षेत्र' पुस्तक कई जगहो पर पाद्य-अन्य के रूप में पढायी जाती 
हैं। कई प्रध्ंगों को लेकर छात्रो और धिक्षको ने मुझे पत्र लिसे थे। उन 
प्रसंगों में से कुछ पर समीचीन टिप्पणियाँ इस संस्करण में जोड़ दी गयी 
हैं ना ध्राया है, इन टिप्पणियों से छात्रो श्लौर शिक्षकों को थोड़ा प्रकाश 
मभिलेगा। 


नई दिल्‍ली --रमघारी सिंह दिनकर 
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निवेदन 


“कुरुक्षेत्र! की रचना भगवान व्यास के भनुकरण पर नही हुई है घौर न 
भहामारत को दुहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था, 
यह युपिष्ठिर भौर भीष्म वय प्रसंग उठाये विना भी कहा जा सबता पा, 
कितु, तब यह रचना, घायद, प्रवन्ध के रूप मे नही उतरकर मुक्तक बनकर 
रह गयी होती | तो भी, यह सच है कि इसे प्रबन्ध के रूप मे लाने की मेरी 
कोई निश्चित योजना नहीं थी । वात थों हुई कि पहले मु्के भशोक के 
निर्देद ने भाकपित किया भौर 'कलिग-विजय* मामक कविता लिखते» 
सिखते मुझे ऐसा लगा, मानो, युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याप्रों 
की जड़ हो। इसी क्रम में द्वापर की भोर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को 
देखा, जो “विजय, इस छोटे-से शब्द को क्षुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से 
तोल रहे थे। किन्तु यहाँ भीष्म के धर्म-कथन मे प्रश्न का दूसरा पक्ष 
भी विद्यमान था। पात्मा का संग्राम भात्मा से भौर देह का संग्राम देह से 
जीता जाता है। यह कथा युद्धान्त की है । युद्ध के भारम्म मे स्वयं भगवान 
ने भर्जुव से जो कुछ कहा था, उसका साराश भी भरन्याय फे विरोध में 
तपस्या के प्रदर्दात का निवारण ही था। 

मरुद्ध निन्दित भौर क्रूर कर्म है; किन्तु, उसका दायित्व किस पर 
होना चाहिए ? उस पर, जो भ्रनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को 
भाम॑ंत्रण देता है ? या उस पर, ज़ो जास को छिन्त-मिन्न कर देने के लिए 
प्रातुर है ? पाण्डवों को मिवोसित करके एक प्रकार की दांति की रचना 
तो दुर्पोधन ने भी की थी; तो क्या युपिष्ठिर महाराज को इस धांति का 
भंग नहीं करना चाहिए था ? 

ये ही कुछ मोटी बातें हैं, जिनपर सोचते-सोचते यह काव्य प्रा हो 
गया। भीष्म झोर युधिप्ठिर का भालस्वन लेकर मैंने इस पायल कर देने- 
दाले प्रइन को, प्रायः, उसी भ्रकार उपस्थित किया है, णैसा मैं उसे समझ 
सका हूँ। इसलिए, मैं जरा भी दावा नहीं करता कि (कुरुक्षेत्र! के भीष्म भोर 

* हू इ़विता 'टामडेदी! में सुयूद्ीद है। 


(६ ६.) 


युधिष्ठिर, ठीक-ठीक, महाभारत के ही युधिष्ठिर भ्रौर भीष्म हैं। यद्यपि, 
मैंने सर्वत्र ही इस वात का ध्यात रखा है कि भीष्म झथवा युधिष्ठिर के 
मुख से कोई ऐसी वात न निकल जाय, जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वा- 
भाविक हो । हाँ, इतनी स्वतन्त्रता जरूर ली गयी है कि जहाँ भीष्म किसी 
ऐसी वात का वर्णन कर रहे हों, जो हमारे युग के झनुकूल पड़ती हो, 
उसका वर्णन नये भ्रौर विशद रूप से कर दिया जाय । कहीं-कहीं इस 
झनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रदन से मिलते-जुलते किसी 
भ्रन्‍्य प्रश्व पर भीष्म पितामह का उत्तर क्‍या हो सकता धा। सच तो यह 
है कि “यन्न भारते तन्‍न भारते” की कहावत भ्रव भी बिलकुल खोखली 
नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन 
समाज एवं घ्वंसीकरण की नीति (स्काच्ड श्र्थ पालिसी) का वर्णन पढ़ा 
है, तब से मेरी यह भास्था और भी बलवती हो गयी है। 

जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान श्रायी है, जिसका संबंध द्वापर से नहीं 
बंठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग, 
श्रपती प्रक्षिप्तता के कारण, पाठकों की पहचान में झाप ही झा जायेंगे । 
पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है, जो इस काव्य से टूटकर भझलग भी 
जी सकता है। 

भन्त में, एक निवेदन और। “कुरुक्षेत्र” के प्रबन्ध की एकता उसमें 
वर्णित विचारों को लेकर है । दर-असल, इस पुस्तक में मैं, प्रायः, सोचता 
ही रहा हूँ । भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल-सी गयी हो । फिर 
भी, कुरुक्षेत्र' न तो दर्शन है श्रौर न कितती ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का 
चमत्कार। यह तो झन्ततः, एक साधारण मनुष्य का शंकाकूल हृदय ही 
है, जो मह्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तथास्तु । 
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यूधिष्ठिर, ठीक-ठीक, महाभारत के ही युधिष्ठिर भर भीष्म हैं। यद्यपि, 
मैंने स्ंत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म श्रथवा युधिष्ठिर के 
मुख से कोई ऐसी वात न निकल जाय, जो द्वापर के लिए स्वंथा श्रस्वा- 
भाविक हो। हाँ, इतनी स्व॒तन्त्रता जरूर ली गयी है कि जहाँ भीष्म किसी 
ऐसी वात का वर्णन कर रहे हों, जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हो, 
उसका वर्णन नये श्रौर विशद रूप से कर दिया जाय । कहीं-कहीं इस 
अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रइन से मिलते-जुलते किसी 
अ्रन्य प्रश्न पर भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था। सच तो यह 
है कि “यन्त भारते तन्‍न भारते” की कहावत श्रव भी बिलकुल खोखली 
नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन 
समाज एवं घ्वंसीकरण की नीति (स्काच्ड श्र्थ पालिसी ) का वर्णन पढ़ा 
है, तब से मेरी यह भ्रास्था और भी वलव॒ती हो गयी है। 

जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान भ्रायी है, जिसका संबंध द्वापर से नहीं 
बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग, 
अ्रपनी प्रक्षिप्तता के कारण, पाठकों की पहचान में झाप ही झा जायेंगे । 
पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है, जो इस काव्य से टूटकर भ्रलग भी 
जी सकता है। 

भ्रन्त में, एक निवेदन और । 'कुरुक्षेत्र' के प्रवन्ध की एकता उसमें 
वर्णित विचारों को लेकर है । दर-असल, इस पुस्तक में मैं, प्रायः, सोचता 
ही रहा हूँ । भीष्म के सामने पहुँचकर कविता जैसे भूल-सी गयी हो । फिर 
भी, कुरुक्षेत्र! न तो दर्शन है श्लोर न किप्ती ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का 
चमत्कार। यह तो अन्तत:, एक साधारण मनुष्य का शंकाकूल हृदय ही 
है, जो मध्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। तथास्तु । 
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मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो, व च घूमायितं चिरम्‌। 


ञ्ै ञै क्र 


एतावानेव पुरुषों यदमर्पी यदक्षमी, 
क्षमावान्तिरमर्पशच नव स्न्नी-त पुनःपुमान्‌ 


मर के के 


अवन्ध्यकोपस्यथ विहन्तुरापदाम्‌ 
भवन्ति वश्या: स्वयमेंव देहिनः । 
समपेशून्येग. जनस्थ जन्तुना 
न जातहाईन न विद्विषादर:। 


क्र कक डर 


पापी कौन ? मनुज से उसका 


न्याय चुरानेवाला ? 
याकि न्याय खोजते विध्न का 


सीस उड़ानेवाला ? 


प्रथम सर्ग 


बह कौन रोता है वहाँ-- 

इतिहास के श्रध्याय पर, हे 

जिसमें लिखा है, नोजवानों के लहू का मोल है 
प्रत्यय किसी बूढ़े, कुटिल नीतिज्ञ के व्याहार का ; 
जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि दीप॑ वलल् हैं; 
जो श्राप तो लड़ता नही, 

कटवा किशोरों को मगर, 

भ्राश्वस्त होकर सोचता, हर 
घोषित बहा, लेकिन, गयी बच लाज सारे देश की ? 


भोर तब सम्मान से जाते गिने 
माम उनके, देश-मुख की लालिमा 
है. बची जिनके छुटे सिन्दूर से; 
शं की इज्जत बचाने के लिए 
यथा चढ़ा जिनने दिये निज लाल हैं। 


ईद जानें, देश का लज्जा विपय 
तत्त्व है कोई कि केवल आवरण 
उमप्त हलाहल-सी कुटिल द्रोह्मग्नि का 
जो कि जलती आ रहो चिरकाल से 
सवा - लोलुप सम्यता के प्रग्रणी 
नायक़ों के पेट में जठराम्नि-सी। 


प्रथम सर्ग 


५१० 


विश्व-मानव के हृदय निद्वंष में 

मूल हो सकता नहीं द्वोहाग्ति का ; 
चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, 

फैलतीं लपटें विषैली व्यक्तियों की साँस से । 


हर युद्ध के पहले द्विघा लड़ती उबलते क्रोध से, 
हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्‍या शस्त्र ही-- 
उपचार एक अमोघ है 

प्रत्याय का, भ्रपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का । 


लड़ना उसे पढ़ता मगर। 

भ्रौ' जीतने के बाद भी, 

रणभृमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ; 
वह सत्य, है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में 
विजयी पुरुष के नाम पर कोचड़ नयन का डालता। 


उस सत्य के आधात से 

हैं भनभना उठती शिराएँ प्राण की असहाय-सी, 
सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों। 
वह त्तिलमिला उठता, मगर, 

है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। 


सहसा हृदय को तोड़कर 
कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणयत बनिवार सत्याधात की-- 
नर का बहाया रक्त, हे भगवात ! मैंने क्या किया ? 


कस्प्तः 


लेकिन, मनुज के प्राण, शायद, पत्परों के हैं बने। 
इस दंश का दुख भूल कर 
होता समर-भ्राख्ड फिर; 
फ़िर मारता, मरता, 
विजय पाकर बहाता भ्रश्नु है। 


यों ही, बहुत पहले कभी कुरुभूमि में 
नर-मेघ की लोला हुई जब पूण थी, 
पीकर लह जब झ्ादमी के वक्ष का 
वज्चांग पाण्डव भीम का सन हो चुका परिशान्त था। 


धौर जब ब्रत-मुक्त-केशी द्रौपदी, 
मानवी प्रयवा ज्वलित, जाग्रत शिखा प्रतिशोघ की 
दाँत भ्पने पीस भन्तिम क्रो से, 
प्रादमी के गर्म लोह से चुपड़ 
रक्‍त-बैणी कर चुकी थी केश की, 
कैश जो तेरह बरस से थे खुले! 


भोर जद प्रविकाय पाण्डव भीम ने 
द्रोप-सुत के सोस को मणि छीन कर 
हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 
पाँच ननहें बालकों के मूल्यन्सो। 


कौरवों का श्राद्ध करने के लिए 
या कि रोने को चिता के सामने, 
शेष जब था रह गया कोई नहीं 
एक वृद्धा, एक प्रस्चे के सिवा। 


प्रषम सर्ग 


शौर जब, 

तीच्र हपें-मिनाद उठ कर पाण्डवों के शिविर से 
घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में, 
लड़खड़ाता-सा हवा पर एक स्वर निस्सार-सा, 
लौट श्राता था भटक कर पाण्डवों के पास ही, 
जीवितों के कान पर मरता हुश्रा, 

श्रौर उनपर व्यंग्य-सा करता हुश्ला-- 

'देख लो, बाहर महा सुनसान है ह 
सालता जिनका हृदय मैं, लोग वे सब जा चुके !। 


हपे के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, 
कौन सुन समझे उसे ? सब लोग त्तो 
श्रद्ध-मृत-से हो रहे आनन्द से; 
जय-सुरा की सनसनी से चेंतना निस्‍्पन्द है। 


किन्तु, इस उल्लास-जड़ समुदाय में 
एक ऐसा भी पुरुष है, जो विकल 
बोलता कुछ भी नहीं, पर, रो रहा 
मग्न चिन्तालीन अपने-आप में। 


“सत्य ही तो, जा चुके सब लोग हैं 
दूर ईर्ष्या-देघ, हाहाकार से। 
मर गये जो, वे नहीं सुनते इसे ; 
हुए का स्वर जीवितों का व्यंग्य है|” 


स्वप्त-सा देखा, सुयोधन कह रहा-- 
“श्रो युधिष्ठिर, सिन्धु के हम पार हैं ; 
तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, 
किन्तु, कोई बात हम सुनते नहीं। 


प्रसंग 


“हम वहाँ पर हैं, महाभारत जहाँ 
दीखता है स्वप्न अन्तःशुन्य-सा, 
जो घटित-सा तो कभी लगता, मगर, 
पभ्र्थ जिसका पग्रव न कोई याद है। 


“झा गये हम पार, तुम उसपार हो ; 
यह पराजय या कि जय किसकी हुई ? 
ब्यंग्य, पश्चात्ताप, अन्तर्दाह का 
भरत विजय-उपहार भोगो चेन से।” 


हुँ का स्वर धूमता निस्सार-सा 
लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, 
प्रो! युधिष्ठिर सुन रहे भ्रव्यवत्त-सा 
एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। 


+रकत से सिंच कर समर की मेदिनी 
हो गयी है लाल नीचे कोस-भर, 
भोर ऊपर रक्त की खर घार में 
तेरते हैं श्रंग रथ, गज, वाजि के। 


“किन्तु, इस विध्वंस के उपरान्त भी 
शेष कया है ? व्यंग्य ही तो भाग्य का ? 
धाह॒ता था प्राप्त मैं करना जिसे 
तत्व वह करयत हुम्रा या उड़ गया ? 


सत्य ही तो, मुष्टिगत करना जिसे 
चाहता था, छत्रुप्नों के साथ ही 
उड़ गये वे तत्त्व, मेरे हाथ में 
व्यंग्य, पश्चात्ताप केवल छोड़कर । 


'यह महाभारत वृथा, निष्फल हुआ, | 
उफ  ज्वल्ित कितना गरलमय व्यंग्यहै? | 
पाँच ही अ्रसहिष्णु नर के द्वेष से 
हो गया संहार पूरे देश का। 


द्रौपदी हो दिव्य-वस्वालंकृता, 
झौर हम भोगें श्रहम्मय राज्य यह, 
पुत्र-पति -हीना इसी से तो हुईं 
कोटि माताएँ, करोड़ों नारियां! 


'रक्त से छाने हुए इस राज्य को 
वज्त॒ हो फंसे सकूंगा भोग में? 
श्रादमी के खून में यह है सना 
और है इसमें लह अभिमन्यु का । 


वष्क्-सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, 
दव गये कौन्तेय दुवेह भार से, 
दव गयी वह बुद्धि जो श्रव तक रही 
खोजती कुछ तत्त्व रण के भस्म में। 


भर गया ऐसा हृदय दुख-दर्दे-से, 
फेन या वुदबुद नहीं उसमें उठा। 
खींचकर उच्छवास वोले सिर्फ वे 
वार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ।' 


शोर हप॑-निनाद अचन्तःशन्य-सा 
लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। 


करकालेल 


द्वितीय सर 


आयी हुई मृत्यु से कहा झजेय भीष्म ने कि 

शोग नही जाने का अभी है, इसे जानकर, 
रुकी रहो पास कही; श्ौर स्वयं लेट गये 

बाघों का शयन, वाण का ही उपधान कर। 
व्यास कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, 

काल के करों से छीन मुष्टि-गत प्राण कर। 
धोर पंथ जोहतो विनीत कहीं श्रासपास 

हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। 


अजू चढ़ जीवन के शझ्रार-पार हेरते-से 

योगलीन लेटे थे पितामह गमीर-से। 
देखा धर्मराज ने, विभा प्रसन्‍्त फ्रेल रही 

श्वेत शिरोग्ह, शर-प्रथित छारोर से। 
करते प्रणाम, छूते सिर से पविश्र पद, 

उंगली को घोते हुए लोचनों के नोर से, 
"हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ 

चीख उठे घर्मराज व्याकुल, प्रधीर-से। 


“बीर-गति पाकर सुयोधन चला गया है, 

छोड़ भेरे सामने अ्रशेष ध्वस्त का प्रसार; 
छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, 

व्योम में बजाता जय-दुम्दुभि-सा बार-बार ; 
प्रोर यह मृतक धरीर जो बचा है शेष, 

चुप-चुप, मानों, पुछता है मुझसे पुकार-- 
विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो, 

जीत किसकी है भोर किसकी हुई है हार ? 


द्वितीय सगे 


श्र 


किसकी हुई है यह ? 
ध्वंस-प्वशेपष पर सिर पुतता है कौन ? 

कौन भस्मराशि में विफल खुल हँढ़ता है ! 
लपटों से मुकुट का पट बुनता 

ध्ौर बैठ मानव की खत-सरिता के तीर 
नियति के व्यंग्य-भरे अर्थ गुनता है कौन १ 


कौन देखता है शवदाह बन्धु-बान्धवों का? 
उत्तर का करुण विलाप सुतता है कौन ? 


"हाय, पिंत्तामह, हार 


है कौन ? 


“जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, 

तन-बल छोड़ मे मनोवल से लड़ता; 
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को 

जीत, नयी नींव इतिहास की में धरता। 
पग्रौर कहीं वज्य गलता ने भेरी झाह से जो, 

मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता ; 
नहीं करता मैं, 


तो भी हाय, यहू खत-पांते 
फहीं भीख माँग मेरता | 


भाइयों के संग 


“किस्तु, हाथ, जिस दिन बोया गया युद्ध-वीज, 
साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य शान ने ; 

उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने और 
पार्थ के शरासन ने, झपनी कुृपाण नें ; 

झहौर जब शर्जून को मोह हुमा रण-बीच, 
बुभती शिखा में दिया घृत भगवान ने; 

सबकी सुबुद्धि पितामह, होम, मारी गयी, 
सबको विनप्ट किया एक प्रभिमान ने । 
फु 


हर 


“कृष्ण कहते हैं, युद भनध है, किन्तु मेरे 

प्राण जतते हैं पल-पल परिताप से; 
लगता मुझे है, क्यों मनुष्य दच पता नहों 

दह्यमान इस पुराचीन भभिशापष से? 
भर महाभारत को बात क्‍या? गिरागे गये 

जहां छतल-छप्च से वरेण्प बोर प्रापश्से, 
भभिमस्यु-वघध जी” सुयोधन का वध हाथ, 

हममें बचा हैं. यहां कोन, किस पाप से ? 


“एक भोर सत्यमय्रों गीता भगवान को है, 

एक भोर जीवन की विरति प्रबुद्ध हैं; 
जानता हूँ, लड़ना पड़ा था हो विवश, किन्तु, 

लोहू-सनी जीत मुझे दीखतो प्रशुद्ध है; 
ध्वंसजन्य सुख याकि साश्र्‌ दुख द्ान्तिजन्य, 

ज्ञात नही, कोन वात नीति के विशद्ध हैं; 
जानता नही में कुरुक्षेत्र मं खिला है पुण्य, 

या महान पाप यहाँ फूदा बन युद्ध है। 


“सुलभ हुप्रा है जो किरीट कुरुवशियों का, 

उसमें प्रचण्ड कोई दाहक अझनले है; 
भ्रभिषेक से क्या पाप मन का घुलेगा कमी ? 

पराषियों के हित तीर्थ-वारि हलाहल है; 
विजय कराल नाग्रिनी-सी डेंसती है मुझे, 

इससे न जूभने को मेरे पास बल है; 
ग्रहण करूं मैं कैसे ? वार-बआर सोचता हूँ, 

राजसुप लोहू-भरो कीच का कमल 


दिदोय धर्म 


“धालहीना माता की पुकार केभी श्राती, भौर े 

ग्राता कभी श्रात्तेताद पितृहीन बाल का; 
भांस पड़ती है जहाँ, हाय, वहीं देखता हूँ 

सेंदुर पुँछा हुआ सुहागिनी के भाल का; 
बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, 

तो भी सुनता हूँ अट्टहास कर काल का ; 
धोर सोते-जागते में चोंक उठता हूँ, मानो 

शोणित पुकारता हो श्रर्जूुन के लाल का। 


“जिस दिन समर की श्रग्नि बुर ज्वान्‍्त हुई, 

एक आग तव से ही जलती है मन- में ; 
हाय, पितामह, किसी भाँति नहीं देखता हैं 

मूंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में ; 
ऐसा लगता है, लोग देखते घृषा से मुझे, 

घिक्‌ सुनता हूँ भ्पने पे कण-कण में 
मानव को देख आँखें श्राप झुक जाती, सन 

चाहता प्रकेला कहीं भाग जाऊँ वन में। 


“कहें ध्रात्मघात तो कलंक भौर धोर होगा, 

नगर को छोड़ अतएवं, वन जाऊेंगा ; 
पणु-खग भी न देख पायें जहाँ, छिप किसी 

कन्दरा में बेंठ अश्रु खुलके बहाऊेंगा; 
जानता हूँ, पाप न घुलेगा वनवास से भी, 

छिपा तो रहेंगा, दुःख कुछ ठो भुलाऊँगा ॥ 
व्यंग्य से विधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, 

वन में कहीं तो घमंराज न कहाऊँगा। 


ह० ७ ०७ का ह आओ 


झोर तब हो रहे. कीन्तेय, 
संयमित फरके सी विध श्लोक दुष्परिमेय 
उस जलद-सा एक पारावार 
हो भरा जिसमें लवालक, डिन्‍्तु, जो लाचार 
बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचन है। 


भीष्म ने देखा गगन की झोद 
मापते, मानों, युधिष्ठिर के हृदय का छोर; 
भ्ौर बोले, हाय नर के भाग! 
कया कभी तू भी तिमिर के पार 
उस मह॒त्‌ ग्राद्श के जय में सकेगा जाग, 
एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है 
आज दुख से, खेद से, निर्वेद के श्राधात से?” 


भो' युधिष्ठिर से कहा, “तूफान देखा है कभी ? 
किस तरह पाता प्रलय का नाद वह करता हुभा, 
काल-सा बन में द्रुमों को तोड़ता-ककमोरता, 
झोर॑मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से 
उन सहस्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं? 
रुण्ण धाखाएंँ ह्ुमों की हरहरा कर दूठतीं, 
टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहूंग के 
अग भर जाते वनानी के निहत तू, ग्ुल्म से, 
छिनन फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से। 


पर शिराएँ जिस महोरुह की प्मतल में हैं गड़ी, 
यह नहीं भयभीत होता क़ूर झंकावात से। 
सीस पर. बहता हुआ तूफान जाता है चला, 
नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता। 


द्वितीय सगे पं 


किन्तु, इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे. 
(वन-विभव के क्षय, वनानी के करुण वंधव्य को ) 
देखता जीवित महीरुह शोक से, निर्वेद से 
क्लान्त पत्रों को झकाये, स्तब्धघ, मौनाकाश में. 
सोचता, है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्‍यों ?* 


पर, नहीं यह ज्ञात, उस जड़ वृक्ष को, 
प्रकृति भी तो है प्रघीन विमर्ष के। 
यह प्रमंजन शस्त्र है उसका नहीं; 
किन्तु, है श्रावेगमय विस्फोट उसके प्राण का, 
जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, 
फूटना जिसका सहज श्रनिवार्य है। 


यों ही, नरों में भी विकारों की शिखाएँ धाग-सी 
एक से मिल एक जलती हैं प्रचण्डावेग से, 
तप्त होता क्षुद्र अन्तव्योम पहले व्यक्ति का, 
ओर तब उठता धघक समुदाय का श्राकाश भी 
क्षोम से, दाहक घृणा से, गरल, ईर्ष्या, हेष से। 


भट्ठियाँ इस भाँति जब तंयार होती हैं, तभी 
युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता 
राजनतिक उलमनों के व्याज से 
या कि देश्षप्रेम का अ्रवलम्ब ले। 


किन्तु, सबके मूल में रहता हलाहल है वही 
फलता है जो घृणा से, स्वार्थभय विद्वंष से। 


युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, 
जानते हैं, युद्ध का परिणाम अन्तिम ध्वंस है! 
सत्य ही तो, कोटि का वध पाँच के सुख के लिए ! 


किन्तु, मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में 
. पाँच के सुख ही स्देव प्रधान थे; 
युद्ध में मारे हुमों | के सामने 
पाँच के सुख-दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र ये ! 


मोर भी ये भाव उनके हृदय में, 
स्वार्थ के, नरता, कि जलते श्ोौये के; 
सींच कर जिसनें उन्हें प्रागे किया, 
हेतु उस श्रावेश फा था झौर भी। 


यूद्ध का. उन्माद संक्रमशोल है, 
एक चिनयारी कही जागी प्रगर, 
तुर्त बह उठते पवन उनचास हैं, 
दौड़ती, हँसती, उबलती श्राय चारों शोर से। 


प्रोर तव रहता कहां श्रवकाद है 
तत्वचिन्तन का, गभीर विचार का? 
युद्ध की लपटे चुनौती. भेजतीं 
प्राथमय. नर में छिपे दार्दूल को। 


युद्ध की ललकार सुन प्रतिज्ञोध से 
दीप्त हो अभिमान उठता बोल है; 
चाहता नस तोड़कर बहना सह, 


भा स्वयं तलवार जाती हाथ में! 


ण््ग्ण होना चाहता कोई नही, 
रोग लेकिन झ्रा गया जब पास हो, 
तिकत प्रोषोपधि के सिवा उपचार क्या? 
इमित होगा वह नही मिप्टान्न से। 


दितीय सर्य 


रु 
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है मृषा तेरे हृदय की जलल्‍्पना, 
युद्ध करता पुण्य या दुृष्पाप है; 
क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं, 
जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। 


सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, 
मुख्य है कर्ता-हदय की भावत्ता, 
मुख्य है यह भाव, जीवन-युद्ध में 
भिन्‍न हम कितना रहे मिज कर्म से।' 


शथ्री' समर तो शौर भी श्रपवाद है, 
चाहता कोई नहों इसको, मगर, 
जूकना पड़ता सभी को, छात्रु जब 
भा गया हो द्वार पर ललकारता। 


है वहुत देखा-सुना मैंने मगर, 
भेद खुल पाया न धघर्माधर्म का, 
ग्राज तक ऐसा कि रेखा खींच कर 
वाँट दूं मैं पुण्य को झऔ पाप को। 


जानता हूँ किन्तु, जीने के लिए 
चाहिए अंगार - जैसी वीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है, 
जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिद्योध पर। 


छीनता हो स्वत्व कोई, श्रौर तू - 
त्याग -त्प से काम ले यह पाप है। 
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। 


दितीय सर्ग' 


बढ, विदलित झौर साधनहीन को 
है उचित पध्रवलम्ब झपनी प्राह का; 
गिड़मिड़ाकर किन्तु, माँगे भीख बयों 
वह पुरुष, जिसकी भुजा में शक्ति हो ? 


युद्ध को तुम निन्‍य कहते हो, मगर, 
जब तलक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ 
भिन्‍न स्वार्यों के कुलिश-संघर्ष को, 
युद्ध तब तक विश्व में भ्रनिवायं है। 


आर जो पझनिवार्य है, उसके लिए 
खिन्‍न या परितप्त होना व्यर्थ है। 
तू नहीं लड़ता, न लड़ता, भाग यह 
फूटती निश्चय किसी भी व्याज से। 


पाण्डवों के भिक्षु होने से कभो 
रुक न सकता था सहज विस्फोट यह। 
ध्वंस से सिर मारने को थे तुले 
ग्रह-उपग्रह क्ुद चारों श्रोर के। 


घममं फा है एकः और रहस्य भो, 
प्रव छिपारऊं क्‍यों भविष्यत्‌ से उसे ? 
दो दिनों तक मैं मरण के भाल पर 
हूँ खड़ा, पर जा रहा हूं विश्व से । 


व्यक्ति का है धर्म तप, करुणा, क्षमा, 
व्यक्ति की छोमा विनय भी, त्याग भी, 
किन्तु, उठता प्रश्न हम जब॒ समुदाय - का, 
भूलना पड़ता हमें तप-त्याग को। 


र्रे 


जो भ्रखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, 
कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। 
किन्तु, उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं, 
पूछ उनसे, क्या महाभारत नहीं शनिवाय था ? 


हारकर घन-धाम पाण्डव भिक्षु बन जव चल दिये, 
पूछ, तब कसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को, 
जो भ्नय का था विरोघी, पाण्डवों का मित्र था। 


श्ौर जब तूने उलक कर व्यक्ति के सद्धमे में 
क्लीव-सा देखा किया लज्जा-हरण निज नारि का, 
(द्रोपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही 
उस बड़े समुदाय की, जो पाण्डवों के साथ था) 
झौर तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया ; 
सो दता कया पुण्य था ? या पुण्यमय था क्रोध वह, 
जल उठा था आझाग-सा जो लोचनों में भीम के ? 


कायरों-सी बात कर मुझको जला मत ; आज त्तक 
है रहा आदर्श मेरा वीरता, वलिदान ही; 
जाति - मन्दिर में जलाकर शूरता की आरती, 
जा रहा हूँ विद्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। 


त्याग, तप, भिक्षा ? बहुत हूँ जानता मैं भी, मगर, 
त्याग, तप, भिक्षा, विरागी योगियों के धर्म हैं; 
याकि उसकी नीति, जिसके हाथ में शञायक नहीं ; 
या मृषा पापण्ड यह उस कापुरुष बलहीन का, 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 
ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं । 


त्याग, 


तप, करुणा, क्षमा से भीग कर, 


व्यक्ति का मन तो बली होता, मगर, 


ह्स्रि 
काम 


और 


पशु जब घेर लेते हैं उसे, 
भ्रावा है वलिष्ठ दारीर हो। 


तू कहता मनोबल है जिसे, 


इस्त्र हो सकता नहीं वह देह का; 


क्षेत्र 


उसका वह मनोमय _ भूमि है, 


नर जहाँ लड़ता ज्वलन्त विकार से। 


कौम 
जीत 


केवल प्रात्ममल से जूक कर 
सकता देह का संग्राम है? 


पाशविकता खड़ग जब लेती उठा, 
आत्ममल का एक बस चलता नहीं। 


जो निरामय द्ाकति है तप, त्याग में, 
व्यक्ति का ही मन उसे है मानता; 
योगियों की शक्ति से संसार में, 


हारता 


लेकिन, नहीं समुदाय है। 


फानने में देख श्रस्थि-पुंज मुनिपुंग्वों का 


देत्य - चध का था किया प्रण जब राम ने ; 


“मतिश्नप्ट मानवों के शोघ का उपाय एक 


शस्त्र ही है?” पूछा था कोमलमना वाम नें। 


“हीं प्रिये, सुधर मनुष्य सकता है तप, 


त्याग से भी,” उत्तर दिया था घनष्याम ने, 


“तप का परन्तु, वश चलता नहीं सदेव 


पदितीय सर्ये 


पतित समूह की कुवृत्तियों के सामनें।” 
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तृतीय सर्ग 


समर निद्य है घमेराज, पर, 

कहो, जघान्ति वह क्या है, 
जो शअनीति पर स्थित होकर भी 

वती हुई सरला' है ? 


सुख - समुद्धि का विपुल कोष 


संचित कर कल, बल, छल से, 


किसी क्षुध्रित का ग्रास छीन, 
घन लूट किसी निर्वेल से। 


सब समेट, प्रहरी बिठला कर 

कहती कुछ मत बोलो, 
शान्ति - सुधा बह रही, न इसमें 

गरल क्रान्ति का घोलो। 


हिलो - दुलो मत, हृदय - रक्त 

भ्रपता मुभेको पीने दो, 
प्रचल रहे साम्राज्य शान्ति का, 

जियो श्र जीने दो। 


सच है, सत्ता सिमट - सिमट 
जिनके हाथों में श्रायी, 
शान्तिभकत ये साधु पुरुष 


चाहें कभी लड़ाई ? 


कुरुक्षेत्र 


छुख का सम्पक्‌ू-रूप विभाजन 
जहाँ नीति से, नय 
संभव नहीं; वशान्ति दवी हो 
जहाँ खड़ग के भय से, 
जहाँ पालते हों भ्रनीति- पद्धति 
को सत्ताघारी, 
जहाँ सूत्रघर हों समाज के 
दे भनन्‍्यायी, प्रविचारी; 


नीतियुक्त. प्रस्ताव सन्धिके 

जहाँ. न भादर पायें; 
जहाँ. सत्प कहनेवालों के 

सीस' उतारे जायें; 


जहाँ. खड्ग-बल - एकमात्र 

भ्राघार बने शासन का; 
दबे क्रोध से भभक रहा हो 

हँदय जहाँ. जन - जन का; 


सहते - सहते प्रनय जहाँ 

मर रहा मनुज का भन्र हों; 
समझ कापुरुष अपने को 

पिवक्नार रहा जन-ज़ा हो; 


पभरहंकार के साथ धृणा का 

जहाँ इन्द्र हो जारी; 
ऊपर शान्ति, तबादले. में 

हो छिन्‍कक रही चिनगारी; 


सृतीय सर्य 
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शर्ट 


भ्रायी, 


लड़ाई * 


सुख का सम्यक्‌ू-रूप विभाणन 

जहाँ नीति से, नय से 
संभव नहीं; अशान्ति दबी हो 

जहाँ खद्ग के भय से, 


जहाँ पालते हों भनीति - पद्धति 
को सत्ताघारो, 
जहाँ सृत्रधर हों समाज के 
प्रन्यायी, धविचारी; 


नीतियुक्त प्रस्ताव सन्धिके 

जहाँ. न पभादर पायें; 
जहाँ. सत्य कहनेवालों के 

सीस' उतारे जायें; 


जहाँ. खद्ग -बल - एकमात्र 

आधार बने शासन. का; 
दबे क्रोध से भभक रहा हो 

हृदय जहाँ. जन - जन का; 


सहते - सहते झनय जहाँ 

मर रहा भनुज का मन हो; 
समझ कापुरष भपने 

घिकार रहा णजन-ज़ हो; 


प्रहंकार के साथ घृणा का 

जहाँ. इन्द्र हो जारी; 
ऊपर दान्ति, तलातल में 

हो छिठक रही चिनगारी; 


तृतीय सर्म 


जि. 


(चाय फ््यर 
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सम हो, 
प हो। 


पर आआउम्त ल्डिप्तो स्वत 
व्काननोज्डिया समछित्ता स्तछ्दाहिध्याष्कत्स 
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बीझान्ता + 


प्र, 


पर। 


आऊश्वाएन 


| एटजाज्ात क्षप्पत न्यात का: 

जबव॑ंतक न्याय न॒ गाता, 
जता भी हो, मह॒व शाम्ति का 

सुदृढ़ नही रह. पाता । 


चृतीय राग 


कृत्रिम शान्ति सशंक झझाप 

झपने से ही डरती है, 
खड़्ग छोड़ विश्वास किसी का 

कभी. चहीं करती है। 


झोर जिन्हें इस शान्ति-व्यवस्था 

में सुख-भोग सुलभ है, 
उनके लिए शान्ति ही जीवन- 

सार, सिद्धि दुलेस है। 


प्र, जिनकी भ्रस्थियाँ चवाकर, 

शोणित पीकर तन का, 
जीती है यह शान्ति, दाह 

समझो कुछ उनके संत का। 


स्वत्व माँगने से न मिले, 

संघात पाप हो जायें, 
ब्रोलो घमंराज, छ्ोषित वे 

जियें या कि मिट जायें? 


स्यायोचित अधिकार माँगने 

से न मिलें, तो लड़ के, 
तेजस्वी छीनते समर फो 

जीत, या कि खुद मरके। 


किसने कहा, पाप है समुचित 

स्वत्व - प्राप्ति - हित लड़ना ? 
उठा न्‍याय का खड़्ग समर सें 

झभय मारना - मरना ? 


क्षमा, दया, तप, तेज, मनोचल 
को दे वृधा दुहाई, 

घमेराज, ब्यंजित करते तुम 
- मानव की कदराई । 


हिंसा का आघात तुपस्था ने 

कब, कहाँ सहा है? 
देवों का दल सदा दानवों 

से हारता रहा है । 


मनःशक्ति प्यारी थी तुमको 

यदि पोसर्ष ज्वलन से, 
लोग किया क्यों भरत-राज्य का ? 

फिर झ्राये क्यों वन से ? 


पिया भीम मे विष, लाक्षागृह 
जला, वनवासी, 

केशकपिता प्रिया सभा-सम्मुख 

कहलायी दासी । 


क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, 

सबका लिया सहारा; 
पर नर-्व्याप्त सुयोधन तुमसे 

कहो, कहाँ कब हारा ? 


क्षमाशील हो रिपु-समक्ष 

तुम हुए बिनत जितना ही, 
दुष्ट कौरवों ने तुमको 

कायर समझा उतना ही। 


सूतीय सगे 


३३१ 


[ँ 


ग्रत्याचारः सहन करने का 

कुफल यही होता है, 
पौर्ष का प्रातंक मनुज 

कोमल होकर खोता है। 


क्षमा शोभती उस भुजंग को, | 
जिसके पास गरल हो। 

उसको क्या, जो- दन्तहीन, 
विषरहित, विनीत, सरल हो ? 


तीन दिवस तक पन्य माँगते 

रघुपत्ति सिन्धु - किनारे, 
बैठे पढ़ते रहे. छन्द 

प्रनुनय के प्यारे - प्यारे । 


उत्तर भें जब एक नाद भी 

उठा नहीं सागर से, 
उठी श्रघीर घधक पौरुष की 

झाग राम के दर से। 


सिन्धु देह घर 'त्राहि-चाहि' 

करता श्रा गिरा दरण में, 
चरण पृज, दासता ग्रहण को, 

वेंधा मूढ़ बच्चन में । 


सच पूछो, तो छशर में ही 

वसती हैं दीप्ति विनय की, 
सन्धि-वचन संपूज्य उसीका 

जिसमें शक्ति विजय की। 


सहनशीलता, क्षमा, दया को 

तभी पूजा जग है, 
बल का दर्प चमकता उसके 

पीछे जब जगमग  है। 


जहाँ नहीं सामथ्यं क्लोघ को, 

क्षमा वहाँ निष्फल है। 
गरल-घूंट. पी जाने का 

मिस है, वाणी का छल है। 


फलक क्षमा का भोढ़ छिपाते 

जो झपनी कायरता, 
वे क्‍या जानें ज्वलित-प्राण 

नर की पोरुष - निर्भरता ? 


वे क्या जानें नर में वह क्‍या 

प्रसहनशील प्रनल है, 
जो लगते हो स्पर्श हृदय से 

सिर तक उठता बल है? 


जिनकी भुजाम्रों को धिराएँ फड़कों हो नहीं, 

जिनके लहू में नही वेग है श्रनल का; 
शिव का पदोदक ही पेय जिनका है रहा, 

चुवखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का; 
जिनके हृदय में कभी श्राग सुलगो ही नही, 

ठेस लगते ही श्रहकार नहीं छतका। 
जिनफो सहारा नहीं भुज के प्रताप का है, 

बैठते भरोसा किये वे ही श्रात्मवल का। 


तृतीय सर्य 


श्३ 


सेना साज हीन है परस्व हरते फी वत्ति, 

लोभ को सड़ाई क्षात्र पर्म के विश्द है। 
यासना-विपय से नहीं वण्प उद्मूत होता, 

वाणिज के हाथ की कृपाण हो परशुद्ध है। 
चोद खा परन्तु, जब मिंह उठता है जाग, 

उठता करान अतिक्ोष हो अश्रबुद्ध हैं; 
पृष्य सिलता है चर्धहमस को विभा में तक, 

पौरुष को जागृति कहाती घर्म-युद्ध है। 


घर्म है हुताशन का भधक उठे तुरत्त, 

कोई क्यी प्रचण्ड-वेग वायु को बुलाता है ? 
फूटेंगे कराल कण्ठ ज्वालामुखियों के घुव, 

भानन पर बेठ5 विश्व घूम क्यों मचाता है ? 
फूंक से जलायेगा प्रवश्य_ जेगती को व्याल, 

कोई क्‍यों खरोंच मार उसको जगाता है ? 
विद्युत्‌ खगोल से अवदय ही गिरेगी, कोई 

दीप्त प्रभिमान को क्‍यों ठोकर लगाता है ? 


युद्ध को बुलाता है श्रनोति-ध्वजघारी या कि 

वह थो भ्रनीति-भाल पे दे पाँव चलता? 
वह जो दबा है श्लोषणों के भीम शैल से या 

वह जो खड़ा है मग्न हेँंसता-मचलता? 
वह जो बना के शान्ति-व्यूह सुख वूदता या 

बह जो भ्रगान्त हो श्ुघानल से जलता रे 
कौन है बु्ाता युद्ध/ जाल जे न्‍ 

याजों जाल तोड़ने को ऋ्‌ 





तृतीय सर्ग 


दलितों खड ग, 
दे की आान्ति है ) 


द्श 
० ही जोशी 
है, यथाथे जीषण अशारस्ति है 
मौन दी मत ह 
पौष्वप की श्रान्ति हैं. । 


ईछ की ेंवेशी फआ 
रण मनुष्णवा 
« खप्लव है क्रान्ति है! 


खड़ा चुद थे 
डा दुक. अल हैं 
ह सी हैं सोचता, अप पु 
हे हे. (जघांसा 9 
दक्स कैले पुं्वी 
अप ज्रेम, आहिसा १ 


ये मनुज किस भाँतिप 
हे कर रू न भाई, 
केसे एके प्रदाह को ' 
शद के लड़ाई 
सरल हों» 


५० जा 


दहुतीय से 


बहे प्रेम की घार, मनुज को 
यह प्रनवरत  भिगोये, 

दूसरे के उर में नर 
बीज प्रेम के वबोये। 


किन्तु, हाय, भाधे पथ तक ही 

पहुंच सका यह जग है, 
भ्रमी घान्ति का स्वप्न दूर 

नभ में करता जगमग है। 


भूले- भठके ही पृथ्वी पर 
वह भादर्श उतरता, 
किसी सरुधिप्ठिर के भ्राणों में 
ही स्वरूप है धरता। 


किन्तु, द्वेष के शिला-दुर्ग से 

बार-बार टकरा के, 
रुद्ध मनुज के मनोदेश के 

लोह-द्वार को पा के 


घृणा, कलह, विद्वेंप, विविध 

तापो से प्राकुल हो कर, 
हो जाता उड़्डीन एक-दो 

का हो हृदय भियों कर। 


बयोंकि युधिष्ठिर एक, सुयोधन 

भगणित भ्रमी यहाँ हैं, 
बढ़े प्ान्ति की लता हाय, 

ये पोषक द्रव्य कहाँ हैं? 


शान्ति-बीन तब तक बजती है 

नहीं सुनिश्चित सुर में, 
स्वरकी शद्ध प्रतिध्वनि जब तक 

उठ नहीं उसपर में। 


यह न बाह्य उपकरण, भार वन 

जो आवबे ऊपर से, 
झ्रात्मा की यह ज्योति, फूटची 

सदा विमल अच्तर से। 


शान्ति नाम उस दचिर सरणि का, 

जिसे प्रेम पहचाने, 
खड़ग -भीत तन ही न, 

मनुज का मन भी जिसको साने। 


शिवा-शान्ति की मूर्ति नहीं 

बनती कलाल के गृह में 
सदा जन्म लेती वह नर के 

मन:प्रान्त निस्पृह में। 


गरल-द्रोह-विस्फोट-हेतु. का 

करके सफल निवारण, 
मवुज-प्रकृति ही करती झीतल 

रूप छान्ति का घारण। 


जब होती श्रवतीर्ण शान्ति यह, 

भय न शेष रह जाता, 
शंका-तिमिर-प्रस्त फिर कोई 

नहीं. देश रह जाता। 


तृतीय सर्ग 


शान्ति! सुशीतल घान्ति! कहाँ 

यह समता देनेवाली ? 
देखो, भ्राज विपमता की ही 

वह करती रखवाली। 


प्रानन सरल, वचन मधुमय है, 

तन पर शुभ्र वसन है, 
बचो युधिष्ठिर ! इस नागिन का 

विप से भरा दशन है। 


यह रखती परिपूर्ण नूपों से 
जरासन्ध की कारा, 

शोणित कमी, कभी पीती है 
“तप्त अशथ्रु की पारा। 


कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी, 

वह प्रान्ति मही थी; 
प्र्जुंन फी घन्वा चढ़ वीली, 

वह दुष्करान्ति महीं थी। 


थी परस्व-प्रासिनी भुजंगिनि, 

वह जो जली समर में, 
प्रसहनझ्ील थोये था, जो 

बल उठा पाये के छ्षर में। 


नही हुमा स्वीकार घान्ति को 

जीना जब कुछ देकर, 
टूटा पुरुष काल-सा उस पर 

प्राथ हाथ में लेकर। 


पापी कौन ? भनुज से उसका 

न्याय चुराने. वाला ? 
याकि न्याय खोजते विध्च का 

सीस. उड़ाने वाला ? 


कुरुक्षेत्र 


अआतु्े सर्म 


चतुर्थ सर्म 


ब्रह्मचय के ब्रती, धर्म के 
महास्तम्म, बल के प्रागार, 

परम विरागी पुरुष, जिन्हें 
पाकर भी पा न सका संसार। 


किया विसर्जित मुकुट घम-हित 

भ्रोर स्नेह के कारण प्राण, 
पुरुष विक्रमी कौन दूसरा 

हुप्ला जगत में भीष्म-समान ? 


हारों की भोंक पर लेटे हुए गजराज-जैसे, 
थके, टूटे ग्रड़-से, ख़स्त पन्‍्नगराज-जेसे, 
मरण पर वीर-जीवन का भगम बल-भार डाले 
दबाये काल को, सायास संज्ञा को सेंमाले, 


पितामह कह रहे कोन्तेय से रण की कया हैं, 
विचारों की सड़ी में गूंथते जाते व्यथा हैं। 
हृदय-सागर मधित होकर कभी जब डोलता है, 
छिपी भिज येदना गंभीर मर भी बोलता है। 


“बुराता न्याय णो, रण को बुलाता भी वही है, 
युधिष्ठिर ! स्वत्व को प्न्वेषणा पातक नहीं है। 
नरक उनके लिए, जो पाप को स्वीकारते हैं; 
न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। 


४२ 


“सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से; 
किसी को मारना श्रथवा स्वयं मरना किसी से ; 
नहीं दुःशान्ति को भी तोड़ना नर चाहता है; 
जहाँ तक हो सके, निज शाच्ति-प्रेम निवाहता है। 


“मगर, यह क्षान्तिप्रियता रोकती केवल मनुज को, 
नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। 
दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है ? 
विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। 


“समय ज्यों बीतता, त्यों-त्यों श्रवस्था घोर होती, 
श्रनय की ख्ूंखला बढ़कर कराल, कठोर होती। 
किसी दिन तब, महाविस्फोट कोई फूटता है, 
मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। 


“न समभो किन्तु, इस विध्वंस के होते प्रणेता 
समर के श्रग्रणी दो ही, पराजित झौर जेता। 
नहीं जलता निखिल संसार दो की प्राग से है, 
प्रवस्थित ज्यों न जग दो-चार ही के भाग से है। 


“युधिष्ठिर ! क्‍या हुताशन-शेल सहसा फूटता है ? 
कभी कया वज्र निर्घन व्योम से भी छूटता है? 
प्रतलगिरि फटता, जब ताप होता है भ्रवनि में, 
कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में । 


“महाभारत नहीं था द्वन्द्र केवल दो घरों का, 
प्रनल का पुंज था इसमें भरा श्रगणित नरों का। 
न केवल यह कुफल कुदयवंश के संघर्ष का था, 
विकट विस्फोट यह सम्पूर्ण भारतवर्ष का था। 


कुरुले १ 


च॒तुर्ध से 


हि गों से विश्व में विप-वायु बहती शा रही थी, 
रेत्री मौन हो दावारिन सहती झा रही थीं; 
परस्पर वर-शोघन के लिए तैयार ये सब, 
समर का खोजते कोई बड़ा घाघार थे सव। 


“कही था जल रहा कोई किसी को शूरता से। 
कहीं था क्षोम में कोई किसी की करता से। 
कही उत्कपं ही नृप का नृपों को सालता था। 
कहीं प्रतिद्योध का कोई भुजंगम पालता था। 


“निभाना पार्थ -वध का चाहता राधेय था प्रण। 
द्रुपद था चाहता गुरु द्वोण से निज वैर-शोघन। 
दकुनि को चाह थी, कंसे चुकाये ऋण पिता का, 
मिला दे घूल में किस माँति कुरु-कुल की पताका। 


“सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह्‌ घोर छल था । 
हितू बन कर उसे रखना ज्वलित केवल भनल था। 
जहाँ भी आग थी जेसी, सुलगती जा रही थी, 
समर में फूट पड़ने के लिए शझकुला रही थी। 


“सुधारों से स्वयं भगवान के जो-जो चिढ़े थे, 
नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिलेथे। 
नही शिशुपाल के वघ से मिटा था मान उनका। 
दुबक कर था रहा घुंघुमा द्विगुण प्रभिमान उनका | 


“वरस्पर की कलह से, वैर छे, होकर विभाजित, 
कमी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। 
खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित भंगार लेकर, 
घनुज्या को चढ़ाकर, म्यान में तलवार लेकर। 


“था रह गया हलाहल का यदि 
को रूप. अधूरा, 
किया युधिष्ठिर, उसे तुम्हारे 
राजसूय ने पूरा। 


“इच्छा सर की और, झऔर फल 
उसे नियति है, 
फलता विष पीयूष-वृक्ष में, 
अकथ प्रकृति की गति है। 


“तुम्हें बना सम्राद देश का 
राजसूय के द्वारा, 

केशव ने था ऐक्य-सृजन का 
उचित उपाय विचारा। 


“सो, परिणाम और कुछ निकला, 
भड़की आझाग भूवन में, 

हेंष अंकुरित हुआ पराजित 
राजाग्रों के मन में। 


“समझा न पाये वे केशव के 
संदुद्देश्य निरछल को। 

देखा मात्र उन्होंने बढ़ते 
इन्द्रप्स्थ के बल को। 


“पुजततीय को पृज्य. मानने 

में जो वाघा-क्रम है, 
वही मनुज का अहंकार है, 

वही मनुज का भ्रम है। 


कुरुक्षेत्र 


चतुप सर्गे 


“हुद्धप्ररथ. का मुकुट -छत्र 

भारत भर का भूषण था; 
उसे नमन करने में लगता 

किसे, कोन दृषण या? 


“तो भी ग्लानि हुई बहुतों को 

इस भ्रकलंक नमन से, 
अमित बुद्धि ने की इसकी 

समता पअभ्रमिसान - दलन से। 


"इस पुजन में पड़ी दिखायी 

उन्हें विवशता  प्रपनी, 
पर के विभव, प्रताप, समुन्नति 

में परवशाता प्रपनी। 


“राजसुय. का यज्ञ लगा 

उनको रण के कोशल -सा, 
निज विस्तार चाहने -वाले 

चतुर भूपष के छल-सा। 


“घमेराज ! कोई न चाहता 

झहंकार निज खोना, 
किसी उच्च सत्ता के सम्मुख 

सन्‍्मन से नत होना। 


“प्भी तुम्हारे ध्वज के नीचे 

भ्राये थे न भ्रणय से, 
कुछ आये ये भवित-भाव से, 

कुछ कृपाण के भय से। 


“मगर, भाव जो भी हों, सबके हे 
एक वात थी मन में। 
रह सकता श्रक्षुण्ण मुकुट का के 
मान ने इस बवन्दन में। 


“लगा उन्हें, सिर पर सबके 

दासत्व चढ़ा जाता है, 
राजसूय. में से कोई 

साम्राज्य बढ़ा श्राता है। 


“किया यज्ञ ने मानव विमदित 

अगणित भुपालों का, 
भ्रमित दिग्गजों का, शूरों का, 

बल-वैभव वालों का। 


“सच है, सत्कृत किया अ्रतिथि 

भूपों को तुमने मन सें, 
अनुनयं, विनय, शील, समता से, 

मंजुल, मिष्ट वचन से। 


“पर, स्वतन्त्रता-मणि का इनसे 

मोल न चुक सकता है, 
मन में सतत दहकनें वाला 

भाव न रुक सकता है। 


“कोई मन्द, मूढ़मति नृप ही 

होता वुष्ट वचन से, 
विजयी की शिष्टता-विनय से, 

श्ररि के श्रालिगन से। 


कुरुक्षेत्र 


घतुर्ष धर्म 


“चतुर भूष तनसे मिल करते 

डमित प्वात्रु के मय को, 
किन्तु, नहीं पड़ने देते 

परि-कर में कमी हृदय को। 


हुए न प्रशमित भूष 
प्रणय-उपहार यज्ञ में देकर, 
लोटे.. इन्दप्रस्थ 
कुछ भाव भौर ही लेकर॥ 


“घरमराज, है याद व्यास का 

वहू गंभीर वचन क्या ? 
ऋषि का वह यज्ञान्त-काल का 

विकट भविष्य-कथन कया ? 


“जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का 
योग श्रम्बर में, 

स्पातू, जगत पड़नेवाला है. 
किसी महासंगर में। 


“तेरह वर्ष रहेगी जग में 

दान्ति किसी विधघ छाई। 
तब होगा विस्फोट, छिड़ेगी 

कोई कठिन लड़ाई। 


“होगा घ्वंस कराल, काल 

विप्लय॒ का खेल रखेगा, 
प्रत्नय प्रकट होगा घरणो पर, 

हा- हा - कार मचेगा। 


प्यह्‌ था वचन सि्ध द्रष्टा की, 
नहीं तिरी झ्रटकल थी, 


व्यास जानते में वसुषा 

रही किंवर पल-पल थी । 
“सब थे सेखी यार से, 

विकल थीं; 

बही जानतें ये कि कुण्ड से 
कौन प्रतल थी। 

«आरी सभा के वीं उन्‍्होंनें 
सजग किया भी सबको, 


पृग-पंग पर संयम की शुभ 
उपदेदा दिया था सवकी। 


«किन्तु, अहम्मय ) राग-दीप्त नर 
कक संयम करता 


है! 
कल आानेवाली विपत्ति से 
भाज अ है 


"बीत न पायी व काल की 
सुनाई 


इन्द्रप्रस्थ प्र घ॒ुमड़े दिपृद 
्ध क्कत छाई। 


विनाश छायेगा * 


भारत का दुर्भा य यत प्र 
हुआ स्राय्ेगा ? 


प्म्क्से ज्ञात था, छेल-खेल मल 
यह 


चतुर्प सर्गे 


“कौन जानता था कि सुयोधन 
कोन की घृति यों छूटेगी ? 
राजपूय के हवन-कुण्ड से 

पु विकट वह्नि. फूठेगी ? 


#तो भी है सच, घमंराज ! 

यह ज्वाला नयी नहीं थी 
दुर्योधन के मन में वह 

वर्षों से खेल रही थी। 


“विधा चित्र-खग रंग-भूमि में 

जिस दिन प्रर्जुन-शर से, 
उसी दिवस जनमी दुरग्नि 

दुर्पोधनष के भम्तर से। 


“बनी हलाहल वही वंश का, 

लपदें लाख-भवन की, 
धूत-कपट दाकुनी का, बन- 

यातना पाण्डु - नन्‍्दन की। 


“भरी सभा में लाज द्रोपदी 
न गयी थी जूढी, 

वह तो यही कराल आग 
थी निर्भभ होकर फूटी। 


“ज्यों-ज्यों साड़ी विवश्य द्रौपदी 
हि की बसिचती जाती थी, 
त्योन्त्यों बह प्ावृत, 

दुरग्नि यह नग्न हुई जाती थी । 


“उसके कषित केश-जाल में 

केद्य खुले थे इसके, 
पुंजीभुत॒ वसंत उसका था, 

वेश खुले थे इसके। 


“दुरवस्था में घेर खड़ा था 

उसे तपोबल . उसका, 
एक दीप्त श्रालोक बन गया 

था चीराब्चल उसका। 


“पर, दुर्योधन की दुरग्नि 
| नंगी हो नाच रही थी, 

धपती निलंज्जता, देश का 
पौरष जाँच रही थी। 


“किस्तु, न जानें, क्यों उस दिन 

तुम हारे, मैं भी हारा, 
जानें, क्‍यों फूटी न भूजा को 

फोड़ रक्त की घारा। 


“न्र की कीत्ति-ध्वजा उस दिन 

कट गयी देश में जड़ से, 
नारी ने सुर को टेरा 

जिस दिन निराश हो नर से। 


“महासमर श्ारम्भ देगा में 

होना था उस दिन ही, 
उठा खड्ग यह पंक रुघिर से 

घोना था उस दिन ही। 


कुरुक्षे 


चनु सर 


एनिरदोपा, झुलवधू, एकवस्त्रा 

को खीच महल से, 
दासी बना सभा में लायें 

दुष्ट घृत के छल से। 


“प्रौर॒ सभी के सम्मुख 
लज्जा-वूसन प्रभय हो खोलें, 
बुद्धि -विपण्ण वीर भारत के 
किन्तु, नही कुछ वोलें। 


“समझ सकेगा कोन घर्म की 
यह नव रीति निराली ? 
धूकेंगी हम पर अ्रवश्य 
सन्ततियाँ प्रानेवाली 


“उस दिन की स्मृति से छाती 

अब भी जलने लग्रती है, 
भीतर कहीं छुरी कोई 

हत्‌ पर बलने लगती है। 


“पिकूषिक्‌ मुझे ; हुई उत्पीड़ित 
ं सम्मुख राज-वधूटी, 

प्रांघों के झागे अबला की 
लाज खलों ने बूढी। 


“और रहा जीवित #, घरणी 
न फटो ने दिगाज डोला, 
गरा न कोई वच्च, न भ्रम्वर 

गरज कोधष में बोला। 
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है। 


गज़िया प्रज्वलित भंग्रारे-सा थे 
में आजीवन जग में, 
रुधिर नहीं था, आग पिघल कर 
वहती थी रुग-रण में। 


“यह जन कभी किसी का अनुचित 

दर्५प न सह सकता था, 
कहीं देख अन्याय किसी का 

मौन न रह सकता था। 


“सो, कलंक वह लगा, नहीं 

घुल सकता जो धोने से, 
भीतर ही भीतर जलने 

या कण्ठ फाड़ रोने से। 


“अपने वीर -चरित पर तो मैं 

प्रर्त लिये जाता हूँ। 
घर्मराज ! पर, तुम्हें एक 

उपदेश दिये जाता हूँ। 


“शरधर्म है श्रभय दहकते 

अंगारों पर चलना, 
श्रधर्म है शाणित असि पर 

घर कर चरण सचलना। 


“श्रधर्म कहते हैं छाती तान 

तीर खाने को, 
शूरधर्स कहते हँस कर 

हालाहल पी जाने को। 


चतुर्थ सर्य 


अ्राय हथेली पर सुलया कर 

सिर का ह॒विष्‌ चढ़ाना, 
शरधर्म है जग को अनुपम 

बलि का पाठ पढ़ाना। 


'सचसे बड़ा धर्म है नर का 

सदा प्रज्वलित रहना, 
दाहक शवित समेट स्पर्श भी 

नहीं किसी का सहना। 


“बमकका वृद्धि का दोप वोरखर 

आँख मूंद घलते हैं, 
उछल वेदिका पर चढ़ जाते 

प्रौर स्वयं बलते हैं। 


“बात पूछने को विवेक से 

जमी बीरता जाती, 
प्री जाती प्रपमान पत्तित हो, 

प्रपणा तेज गेंवाती। 


“सच है, बुद्धि-कलश्म में जल है, 

शीतल सुधा तरल है, 
बर, भूलों मत, कुसमय में 

हो जाता वही गरल है। 


"सदा नहीं मानापमान की 

बुद्धि उचित सुधि लेही, 
करती बहुत विचार, भ्रग्नि की 

शिखा वबुभा है देतोत 





धर 


“उसने ही दी बुझा तुम्हारे 
पौदण की चिनगारी, 

जली न ब्रांख देखकर खिचती 
द्रपद -सूता की साड़ी। 


अाँच उसी ने मुझे द्विधा से 


बना दिया कायर था, 
जयूं-जगं जब तक, तब तक तो 
निकल चुका अवसर था। 


“धयौवत चलता सदा गर्व से 

सिर ताने, शर खींचे, 
झुकने लगता किन्तु क्षीणवल 

वय विवेक के नीचे। 


ध्यौवत के उच्छल प्रवाह को 

देख मौन, मन मारे, 
सहमी हुई बुद्धि रहती है 

तनिम्चल खड़ी. किनारे । 


“डरती है, वह जाय नहीं 

तिनके - सी इस थघारा में, 
प्लावन - भीत स्वयं छिपती 

फिरती अपनी कारा सें। 


“हिम-विमुक्त, निविध्च, तपस्या 

पर खिलता यौवन है, 
ग्री दीप्ति, नतन सौरभ से 

रहता भरा भुवत्त है। 


चतुर्ष सर्ग 


“किन्तु, बुद्धि नित खड़ी ताक में 

रहती घात लगाये, 
कब जीवन का ज्वार शिथिल हो, 

कब्र वह उसे दबाये। 


“पौर सत्य ही, जभी रुधिर का 

वेग तनिक कम होता, 
सुस्तोना को कही ठहर 

जाता जीवन का सोता। 


“बुद्धि फेंकती तुरत जाल निज, 

मानव फंस जाता है, 
नयी-नयो... उलभरनें.. लिये 

जीवन सम्मुख प्राता है। 


/क्षमा था कि प्रतिकार, जगत में 

क्या कत्तंव्य मनुज का? 
मरण या कि उच्छेद ? उचित 

उपचार कौन है रुज का? 


“बल-विवेक में कोन श्रेष्ठ है, 

भ्रसि वरेणष्य या श्रनुनय ? 
पूजनीय. झरघिराक्‍त विजय, 

या करुणा -घोत॑ पराजम्र ? 


“दो में कोन पुनीत शिखा है? 

आत्मा की या मन की? 
शमित-तेज वय की मति शिव, 

या गति उच्छल यौवन की ? 


श्र 


“जीवन की है श्रान्ति घोर, हम 

जिसको वय कहते हैं, 
थके सिंह आदशे ढंढ़ते, 

व्यय - बाण सहते हैं। 


“बय हो वुद्धि-अधीन चक्र पर 

विवश घुमता जाता, 
भ्रम को रोक समय को उत्तर 

तुरत नहीं दे पाता। 


“तब तक तेज लूट पौरुष का 

काल चला जाता - है, 
वय-जड़ मानव ग्लानि-मग्न हो 

रोता - पछताता है। 


धअवय का फल भोगता रहा मैं 

रुका सुयोधन - घर में, 
रही वीरता पड़ी त्तड़पती 

बन्द अ्रस्थि-पंजर में। 


“"त् तो कौरवों का हित साधा, 

ग्रौर न पाण्डव का ही, 
इन्द्द-बीच उलभा कर रक्‍खा 

वय ने मुझे सदा ही। 


“धर्म, स्नेह, दोनों प्यारे थे, 

बड़ा कठिन निर्णय था, 
अतः, एक को देह, दूसरे-- 

को दे दिया हृदय था। 


47 किन्तु, फटी जब घटा, ज्यो 
किन्तु, जीवन की ३ दिखायी, 
उकत्‌ - बीच स्नेह 
संकत धार उमड़कर छायी । 
्च््म पराजित हुप्रा, स्तेह का 
धर्म प इंका. बजा विजय का 


मित्ती देह भी उसे, दावे ४ 
जिसको मिला हृदय को । 


#द्लीष्म न गिर पाये के शर से, 
गिर भीष्म का वय या 
बय का तिमिर भेद वह मेरा 
मौवन हुभा उदय था। 
"हुदय प्रेम को चढा, कर्म को 
भुजा समर्पित करके, 
हूं पाया पा कुषक्षेत्र में 
तोष. हंदय में भरके। 


*सुप्भा या, मिट गया इन्द्र 
पाकर गह न्‍्याय-विभाजन, 


ज्ञात न या, है कहीं कम से 
कठिन स्नेह का बन्धन । 


“दिखा धर्म की भीति, कर्म 

मुझसे सेवा लेता था, 
करने को बलि पूर्ण स्नेह 

नोरव इंगित देता था। 


“धर्मराज, संकट में कृत्रिम 
पटल उधर जाता है, 
सच्चा स्वरूप 


मानव की 

खुलकर बाहर श्राता है । 
“घमासान ज्यों बढ़ा, चमकने 

धघंघली. लगी कहानी, 


उठी स्वेंह- बन्दन करने को 
मेरी. दबी जवाती । 


“फटा बुद्धि-अम, हंटा कर्म का 
मिथ्या जाल नयन से, 

प्रेम अधीर पुकार उठा 
भेरे छारीर से, मन से-- 


“लो, प्रपनता सर्वस्व पार्थे 
यह मुझको मार गिराग्ो, 


झ्रव है विरह असह्य, मुझे 
तुम स्नेह - घाम पहुँचाहो । 


“ब्रह्म॒चय्ये के प्रण के दिन जो 
रुद्ध हुई थी 


कुरुक्षेत्र में फूट उसी नें 
बनकर. प्रेम पुकारा । 


घारा, 


धबही ने कोमल वायु, 
मन का था कभी न डोला, 


पत्तों की झुरमृुट में छिप 
बिहग न ई बोला 


भ्रूद 


चतुर्थ सर्गे 


“चढ़ा किसी दिन फूल, किसी का 

मान मे में कर पाया, 
एक वार भी प्ृपने को था 

दान न में कर पाया। 


“वह पतृत्ति थी छिपी हृदय के 

किसी निभृत कोने में, 
जा बेठा था पह्ांस बचा 

जीवन चुपके दोने में। 


“वही भाव भादर्श - वेदि पर 

चढ़ा फुल्ल हो रण में, 
बोल रहा है वहो मधुर 

पीड़ा बनकर ब्रण-अरण में । 


“मैं था सदा सचेत, नियन्त्रण- 

वन्ध प्राण पर बंधे, 
कोमलता को श्रोर शरासन 

तान. निशाना साधे। 


"वर, ने जानता था, भीतर 

कोई माया चलती है, 
भाव-ग्त के गहन वितल में 

शिखा छन्‍न जलतो है। 


“वीर सुयोधन का सेनापति 

वन सड़ने पाया था; 
कुरुक्षेत्र में नही स्नेह पर 

मैं मरने पाया था। 


"कह न सका वह कभी, भीष्म : 
तुम कहाँ वहे जाते हो ! 


न्याय - दण्ड - घर होकर त्नी 
प्रन्याय सहे जाते हो। 


धव्यार पाण्डवों पर मच से, 
कौरव की सेवा तन से; 


सध॒ पायेगा कौन कीम 
इस बिखरी हुई लगन से | 


प्वद़्ता हुआ नर भीषण 
पाण्डव से दुर्योधन का 


मुझमें विम्बित हुआ. इन्हे 
बनकर दारीर से मन का ॥ 


"“किन्तु,बुद्धि ने मुझे अमित कर 
दिया नहीं कुछ करतें, 


स्वत्व छीन अपने हाथों का 
हुदय - क्ेंदि पर घरने। 


पक्कम्नी दिखाती रही बेर के 
स्वयं - शमन का सपना, 

कहती रही कभी, जंग में 
कौन - पराया अपना) , 


“क्री कहा, तुम बढ़े, घोरतदा 
बहुतों. की छूटेगी, 


होगा विप्लव घोर, व्यवस्था 
की. सरणी . दूँढेंगी। 


क्रप् 


द्वु स् 


चतुर्ष सर्ग 


“कमी बोरता को उभार 

रोका प्ररण्य जाने से; 
वंचित रखा विविध विध मुझको 

इच्छित फल पाने से। 


“भाज सोचता हूँ, उसका यदि 

कहा न माना होता, 
स्नेह-सिद्ध शुचि रूप न्याय का 

यदि पहचाना होता । 


“पो पाता यदि राजनीति का 

कलुप स्नेह के जल से, 
दण्डनीति को कहीं मिला 

पाता करुणा निर्मल से । 


“लिख पायी सत्ता के उर पर 

जीम नहीं णो गाया, 
विशिख - लेखनी से लिसनें मैं 

उसे कही उठ पाता, 


“कर पाता यदि मुक्त हृदय को 

मस्तक के शासन से, 
उतर पकड़ता वाँह दलित की 

मंत्री के भ्रासन से; 


“राज-द्रोह की ध्वजा उठाकर 

कही. प्रचारा होता, 
न्याय - पक्ष लेकर दुर्योधन 

को ललकारा होता , 


पंचम सर्ग 


पंचम सर्ग 


१ 
शारदे ! विकल संक्रान्ति-काल का नर मैं, 
कलिकाल - भाल पर चढ़ा हुआा द्वापर मैं ; 
संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, 
श्राश्ा में या इतिहास-लोक तक भागा । 


पर हाय, यहाँ भी घघक रहा प्रम्बर है, 
उड़ रही पवन में दाहक, लोल लहर है; 
कोलाहल - सा झा रहा काल - गह्र से, 
तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सायर से। 


संघर्ष - नाद वन - दहन - दार का भारी, 
विस्फोट वह्नि-गिरि का ज्वलन्त भवकारी । 
इन पन्नों से भा रहा विस्र यह बया हे? 
जल रहा कौन ? किसका यह विकट घु्नाँ है ? 


भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका, 
उड़ रही लाल यह किसकी विजय-पताका ? 
है नाच रहा वह फोन ध्वंस-अ्र्ति धारे, 
रुधिराक्‍त-गात, जिह्ला लेलिहा पसारे? 


यह लगा दोड़ने प्रश्व कि मद मानव का ? 
हो रहा यज्ञ या ध्वंस अकारण भवका ? 
घट में जिसको कर रहा खड्ग सचित है, 
यह सरिद्वारि हैया नर का द्योणित है ? 
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मण्डली नपों को जिन्हें विवश हो ढोती 
यज्ञोपहार हैं या कि मान के मोती ? 
कुण्डों में यह घृत - वलित हव्य बलता है ? 
या अहंकार अपहृत नृूप का जलता हैं? 


त्विक पढ़ते हैं वेद ऋतचा दहन की ? 


प्रशमित करते या ज्वलित वज्धि जीवन की ? 


है कपिश घम प्रतिमान जयी के यक्ष का ? 
या घृधग्माता है क्रोध महीप विवश का 


यह स्वस्ति - पाठ है या नव झवल-प्रदाहन ? 
यज्ञान्त-स्तान है याकि रुघिर - अवगाहन ? 
सम्राट - भाल पर चढ़ी लाल जो दीका, 
चन्दन है या लोहित प्रतिश्ोध किसी का ? 


चल रही खड्ग के साथ कलम भी कवि की. 
लिखती प्रशस्त उन्माद, हुताशन, पंवि की । 
जय - घोष किये लोटा विद्वेष समर से 
शारदे | एक दृतिका तुम्हारे घर से-- 


दौड़ी नीराजव -धाल लिये निज कर में, 
पढ़ती स्वागत के इलोक मनोरम स्वर में। 
आरती सजा फिर लगी नाचदे-गाने, 
संहार- देवता पर श्रसून छित्तराने। 


ग्रंचल से पोंछ शरीर, रक्त-मल घोकर, 
अपरूप रूप से बहुविध रूप सेजो कर, 
छवि को सँवार कर विठा लिया प्राणों में 
कर दिया शौय कह जमर उसे यात्रों में। 


जप 


करूख्ध्य्कऋ 


पंचम सर्म 


हो गया क्षार, जो द्वेष समर में हारा। 
जो जीत गया, वह पूज्य हुआ पअंग्रारा। 
सच है, जय से जब रूप बदल सकता है, 
वध का कलंक मस्तक से ट्त सकता है-- 


तब कौन ग्लानि के साथ विजय को तोले, 
दृग-थ्रवण मूंदकर प्रपना हृदय टटोले? 
सोचे कि एक नर की हत्या यदि भ्रप है, 
तब वध प्रनेक का फंसे कृत्य भ्रनध है? 


रण - रद्दित काल में वह किससे डरता है? 
हो प्रमय वर्यों न जिस-तिस का वध करता है ? 
जाता क्‍यों सीमा भूल समर में प्राकर ? 
नर - वध करता झह्धिकार कहाँ से पाकर ? 


इस काल -गर्भ में किन्तु, एक मर ज्ञानी 
है खड़ा कही पर भरे दूगों में पानी, 
रकतावत दर्ष को पैरों- तले दवाये, 
मन में करुणा का स्मनिग्ध प्रदीप जलाये। 


सामने प्रतीक्षा -निरत जयश्री वाला 
सहमी - सकूची है खड़ी लिये वरमाला। 
पर, धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, 
इस रूपसि को पहचान नहीं पाते हैं। 


कौन्तेय भूमि पर खड़े भान्र हैं तन से, 
हैं चढ़े हुए भ्रपरूप लोक में मन से। 
यह लोक, जहाँ विद्वेष पिघल जाता हैं, 
ककृंश, कठोर कालायस गल जाता है; 


नर जहाँ राग से होकर रहित विचरता, 
मानव, मानव से नहीं परस्पर डरता; 
विश्वास - शान्ति का निर्मय राज्य जहाँ है, 
भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहाँ है। 


जन-जन के मन पर करुणा का शासन है। 
अंक सनेह का, नय का अनुशासन है। 
है जहाँ रुघिर से श्रेष्ठ श्रश्न॒ निज पीना, 
साम्राज्य छोड़ कर भीख माँगते जीना। 


बह लोक, जहाँ श्योणित का ताप नहीं है, 
नर के सिर पर रण का अभिश्ञाप नहीं है। 
जीवन समता की छाँह- तले पलता है, 
घर-घर पीयूष-प्रदीप जहाँ जलता है। 


श्रयि विजय ! रुघिर से क्लिन्न वसन है तेरा, 
यम -दंण्ट्रा से क्या भिन्‍्न दक्षन है तेरा ? 
लपटों की भालर झलक रही प्रंचल में, 
है धुआ्आाँ ध्वंस का भरा कृष्ण कन्तल में। 


श्रो कुरुक्षेत्र की सर्वे-ग्रासिनी व्याली, 
मुख पर से तो ले पोंछ रुघिर की लाली। 
तूं जिसे वरण करने के हेतु विकल है, 
चह खोज रहा कुछ प्रौर सुधामय फल है। 


वह देख वहाँ, ऊपर श्रनन्त श्रम्बर में, 
जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में, 
लाने घरणी के लिए सुधा की सरिता, 
समता - प्रवाहिनी, छृश्र स्नेह-जल-भरिता। 


सच्छान्ति जगेगी इसो स्वप्न के कम से, 
होगा जग कभी विमुकत इसी विध यम से। 
परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में, 
उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में; 


जिस दिन वध को वध समझ जयी रोयेगा, 
प्रांतू से तन का रुधिर-पंक धोयेगा; 
होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज को जय का, 
प्रारम्म भीत घरणी के भाग्योदय का। 


संहारसुते! मदमत्त  जयश्री बाले! 
है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले? 
हो चुका विदा तलवार उठानेव्राला, 
यह है कोई साम्राज्य लुटानेवाला। 


रक्‍ताक्त देह से इसको पा न सकेगी, 
योगी को मद-शर मार जग्रा न सकेगी। 
होगा न भ्रभी इसके कर में कर तेरा, 
यह तपोभूमि, पीछे छूटा घर तेरा। 


लोटेगा जब तक यह प्राकाश्ञ - प्रवासी, 
ग्रायेया तज निर्वेद- भूमि सन्यासी, 
मद - जनित रंग तेरे न ठहर पायेंगे, 
तब तक माला के फूल सूख जायेंगे। 


र्‌ 


बुद्धि बिलसते उर का चाहे जितना करे प्रबोध, 
सहज नहीं छोड़तो प्रकृति सेना प्रपना प्रतिशोध। 


पंचम सर्ग 


चुप हो जाये भले मनुज का हृदय युवित से हार, 
रुक सकता पर, नहीं वेदना का निर्मम व्यापार। 


सम्मुख जो कुछ बिछा हुआ है, निर्जन, ध्वस्त, विषण्ण, 
युक्ति करेगी उसे कहाँ तक आँखों से प्रच्छन्न ? 


चलती रही पितामह - मुख से कथा अजख्र, अमेय, 
सुनते ही सुनते, आँसू में फूट पड़े कौन्‍्तेय। 


“हाँ, सव कुछ हो चुका पितामह,रहा नहीं कुछ शेष, 
शेप एक श्राँखों के ब्लागे है यह मृत्यु - प्रदेश-- 


“जहाँ भयंकर, भीमकाय शव-सा निस्पन्द, प्रशान्त, 
शिंथिल-श्रान्त हो लेट गया है स्वयं काल विक्रान्त । 


“रधिर-सिक्‍त-अंचल में नर के खण्डित लिये छरीर, 
मृतवत्सला विषण्ण पड़ी हैं घरा मौन, गम्भीर। 


“सड़ती हुई विषावत गन्ध से दम घुटता-सा जान, 
दवा नासिका निकल भागता है द्वरतगति पवमान । 


“शीत-सूर्य श्रवसन्‍्त डालता सहम-सहम कर ताप, 
जाता है मूंह छिपा घनों में चाँद चला चुपचाप । 


“वायस, गृद्ध, श्र गाल, श्वान, दल के दल वन-मार्जा र, 
यम के श्रतिथि विचरते सुख से देख विपुल श्राहार । 


“मनु का पुत्र बने पशु-भोजन ! मानव का यह अन्‍्त ! 
भरत-भूमि के नर-वीरों की यह दुर्गति, हा हच्त ! 


“तन के दोनों भ्रोर झूलते थे जो शुण्ड विश्ञाल, 
कमी प्रिया का कंठहार बन, कमी धान्तु का काल-- 


आरड़-देव के पुप्ट पद्ष-निम दुर्देननोग, महान, 
झ्रमय नोचते आज उन्हीं को वन के जम्बुक, एयान। 


"जिस मस्तक फो ८चु मार कर वायस रहे विदार, 
इन्मति-कोष जयत का था वह, स्यात्‌, स्वप्न-माण्डार। 


“नोच-नोच खा रहा गृद्ध जो वक्ष किसी का घीर, 
किसी सुकवि का, स्यात्‌,हृदय था स्नेह-सिकत, गम्भी र। 


“केवल गणना ही नर को कर गया न कम विध्वंस, 
लूट ले गया है बहू कितने ही प्रलमभ्य प्रवतंस। 


“नर वरेण्य, निर्भीक, घूरता के ज्वलन्त भागार, 
कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म के मूतिमान प्राघार-- 


“रण की भेंट चढ़े सब; हृतरत्ना वसुन्धरा दीन, 
कुरुक्षेत्र से निकली है होकर भ्रतीव श्रीहीन। 


/विभव, तेज, धोन्दर्य, गये सब दुर्योधन वेः साथ, 
एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ। 


/एक शुष्क कंकाल, मृतोके स्मृति-दंघन का शाप, 
एक शुष्क ककाल, जीवितों के मन का संताप। 


"एक शुष्क कंकाल, युधिप्ठिर को जय की पहचान, 
एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान । 


पंचम सर्ग 


“घरती वह, जिसपर कराहता है घायल संसार, 
वह ज्ञाकाश, भरा है. जिसमें करुणा का चीत्कार। 


“महादेश वह, जहाँ सिद्धि की शेष बची है धूल, 
जलकर जिसके क्षार हो गये हैं समृद्धि के फूल। 


“यह उच्छिष्ट प्रलय का, अहि-दंशित्त सुमृर्ष यह देश, 
मेरे हित श्री के गृह में वरदाव यही था शेष। 


“सच शुर सुयोधन-साथ गये, 

मृतकों से भरा यह देश वचा है; 
मृतवत्सला माँ की पुकार बची, 

युवती-विधघवाओं का वेश बचा है; 
सुख-शान्ति गयी, रस-राग गया, 

करुणा, दुख-देव्य अशेष बचा है; 
विजयी के लिए यह भाग्य के हाथ में 

क्षार समृद्धि का शेष वचा है। 


/रण जझ्ान्त हुआ, पर हाय, भ्रभी भी 
धरा अवसस्त, डरी हुई 
तर-तारियों के मुख-देश पे नाझ्य की 
छाया-सी एक पड़ी हुई 
घरती, नभ, दोनों विषण्ण, उदासी 
ग्रभीर दिशा सें भरी हुई 
कुछ जान नहीं पड़ता, घरणी यह 
जीवित है कि मरी हुई 
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“यह घोर मसान पितामह! देखिये, 

प्रेत समृद्धि के भा रहे वे; 
जय-माला पिन्हा कुरुराज को घिर 

प्रशस्ति के गोत सुना रहे वे; 
सुरदों के कटेन्‍्फटे गात को इंगित 

से मुभको दिसला रहे वे; 
सुनिये यह व्यंग्य-निनाद हँसी का, 

ठठा मुमको हो चिढ़ा रहे वे। 


“कहते हैं, 'युधिप्ठर, बातें बड़ी-बड़ी 

साधुता की तू किया करता था; 
उपदेश सभी को सदा तप, त्याय, 

क्षमा, करणा का दिया करता या; 
झपना दुख-भाग पराये के दुःख से 

दोड़ के बाँद लिया करता था; 
घन-घाम गंवा कर पघर्म के हेतु 

वनों में जा वास किपा करता था। 


धवह था सच या उसका छल-पूर्ण 
बिराग, न प्राप्त जिसे चल था; 

जन में करुणा को जगा निज कृत्य से 
निज जोड़ रहा दल था? 

थी सहिष्णुता या तुममें प्रतिशोष का 
दीपक. गुप्त रहा जल थारी 

चह पघमं था या कि कदयंताको 
ढेंकने के निमित्त मृषा छल था? 


पंचम सर्ग 


“जून का सन हाथ में श्राया जभी, 
मर-नायक पक्ष - में श्रानें लगे; 
करुणा तज जाने लगी तुभको, 
प्रतितिर के भाव सताने लगे; 
तप-त्याग-विभूषण. फेंक के पाण्डव 
सत्य. स्वरूप दिखाने. लगे; 
समेंडरातिं विनाश लगा नभ में, 
घन युद्ध के आ घहराने लगे। 


“अपने दुख शभौर सुयोधन के सुख 

क्या न सदा तुभको खलते थे? 
कुरुराज का देख प्रताप बता, सच 

प्राण क्‍या तेरे नहीं जलते थे? 
तप से ढेंक किन्तु, दुरग्नि को पाण्डव 

साधु बनें जग को छलते थे, 
मन में थी प्रचण्ड शिखा प्रतिश्षोघ को' 

बाहर वे कर को मलते थे। 


“जब युद्ध में फूट पड़ी यह शभ्ाग, तो 

कौन-सा पाप नहीं किया तू ने? 
गुह के वध के हिंत झूठ कहा, 

सिर काट समाधि में ही लिया तू ने'; 
छल से कुरुराज की जाँघ को तोड़ 

नया रण-धर्म चला दिया तु नें; 
अरे पापी, मुमूर्ष मनुष्य के वक्ष को : 

चीर सहास लहू पिया तू ने। 


१. सात्यकि ने समाधिस्थ भूरिश्रवा का मस्तक काट लिया था। 
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'ह्रपकर्स किये जिसके हित, प्रंक में 

भाज उसे भरता नहीं क्यों है? 
ठुकराता है जीत को क्यों पद से? 

झब द्रीपदी से डरता नहों क्यों है? 
कुरुराज की मोगी हुई इस सिद्धि को 

हपित हो वरता नहीं बयों है? 
कुकक्षेत्र - विजेता, बता, निज वाँव 

सिंहासन पे घरता नही यों है? 


“ग्रय बाधा कहाँ? निज भाल पे प्राण्डव 
राजकिरीट धरें सुख से; 
डर छोड़ सुयोधन का जग में 
सिर ऊेचा किये विहरें सुख से: 
जितना सुश्र चाहें, मिलेगा उन्हें, 
घन - घान्य से धाम भरें सुख से; 
अब वीर कहाँ जो विरोध करे? 
विधवाप्नों प॑ राज्य करें सु से। 


“सच ही तो पितामह , वोर - वधू 

वसुधा विधवा बन रो रहो है; 
कर - कंकण को कर चूर ललाट से 

चिह्ठ सुहाग का घो रही है; 
यह देखिये जोत की धोर भ्रनीति, 

प्रमत्त पिद्याविनी हो रहो है; 
इस दुःखिता के सेंग ब्याह का साज 

समीप चिता के सेजो रही है। 


पंचम सर्गे 


“जब सेन्य चला, मुमर्मे न जगा 

यह भाव कि मैं कहाँ जा रहा हैं; 
किस तत्त्व का मूल्य चुकाने को देश्न के 

नाश को पास बुला रहा हूँ, 
कुस-कोप है या कच द्वरौपदो का, 

जिससे रण-प्रेरणा पा रहा हूँ, 
प्पमान को घोने चला प्रयवा 

सुख भोगने को ललचा रहा हूँ 


“अपमान का झोध मसृप्रा मिस या, 

सच में, हम घाहते थे सुख पाना, 
फिर एक सुदिव्य समागृह को 

रचवा कुरुराज के जी को जलाना, 
निज लोलुपता को सदा नर चाहता 

दर्प की ज्योति के बीच छिपाना, 
लड़ता वह लोभ से, किन्तु, किया 

करता प्रतिशोघ का झूठ वबहाना। 


“प्रतिकार था ध्येय, तो पूर्ण हुमप्ा, 

भ्रवः चाहिए क्‍या परितोष हमें? 
कुरु-पक्ष के तोन रथी जो बचे, 

उनके हित शेप न रोप हमें; 
यह माना, प्रचारित हो प्ररि से 

लड़ने में नहीं कुछ दोष हमें; 
पर, वया भ्रध-वीच न देगा डुवो __ 

कुझ का यह वेभव-कोप हमें? 


पंचम सर्गे 


“सब लोग कहेंगे, युधिष्ठिर दंभ से 

साधुता का ब्रतघारी हुश्रा; 
झपकर्म में लीन हुमा, जब क्लेश 

उसे तप-त्याग का भारी हुआझा; 
नरमेघ में प्रस्तुत तुन्छ सुखों के 

निमित्त महा श्रविचारी हुआा। 
करुणा - ब्रत - पालन में श्रसमर्थ हो 

रोरव का अधिकारी हुमा। 


“कुछ के भ्रपमान के साथ पितामह, 

विश्व-विनादक युद्ध को तोलिये; 
इनमें से विधातक पातक कौन 

बड़ा है ? रहस्य विचार के खोलिये; 
मुझ दीन, विपनन को देख, दयाद्रं हो 

देव! नहीं निज सत्य से डोलिये; 
नर-ताश का दायी था कौन ? सुयोधन 

याकि युधिष्ठिर का दल ? बोलिये। 


“हुठ पे दृढ़ देख सुयोधन को 

मुझको व्रत से डिग जाना था क्‍या ? 
विष की जिस कीच में था वह मस्न, 

मुझे उसमें गिर जाना था क्‍या? 
वह खड़ग लिये था खड़ा, इससे 

मुझको भी क्ृपाण उठाना था क्या? 
द्रोपपी के पराभव का चदला 

कर देश का नाश चुकाना था क्‍या? 


छप 


“मिट जाये समस्त महोतल, क्योंकि 

किसी ने किया प्रपमान किसी का ; 
जगत्ती जल जाय कि छूट रहा है 

किसी पर दाहक वाण किसी का; 
सबके अ्रभिमान उठे बल, क्योंकि 

लगा बलने अभिमान किसी का; 
सर हो बलि के पद्यु दोड़ पढ़ें 

कि उठा बज युद्ध-विपाण किसी का । 


“कहिये मत दीप्ति इसे बल की, 

यह दारद है, रण का ज्वर है; 
यह दानवता की शिखा है मनुष्य में, 

राग को धभ्राग भयकर है; 
यह वुद्धि-प्रमाद है, भ्रान्ति में सत्य को 

देख नही सकता नर है; 
कुस्यंध में जाग लगी, तो 

दिखता जलता भपना पर है। 


“दुनिया तेज देती न क्यो उनको, 
लड़ने लगते जब दो हमिमानो ? 
मिटने दे उन्हें जय, प्रापस में 
जिन लोगों नें है मिटने को ही ठानी; 
॒ फछ सोचे - विचारे बिना रण में 
निज रक्‍त बहा सकता नर दानी; 
पर, हाथ, तटस्थ हो डाल नहीं 
सकता वह युद्ध की पाग में पाती। 


पंचम सर्मे 


“करुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ ; हम 
सात हैं; कौरव तीन बचे हैं; 
सब लोग मरे; कछ पंगु, कज्णी 
विकलांग, विवर्ण, मिहीन बचे हैं 
कुछ भी न किसी को मिला, सव ही 
कुछ खोकर, हो कुछ दीन बचे हैं; 
बस, एक हैं पाण्डव जो कूरुवंश का 
राज-सिंहासन छीव बचे हैं। 


ध्यूह राज-सिंहासन ही जड़ था 

इस युद्ध की, मैं श्रव जानता हूँ, 
द्रौोपदी-कच में थी जो लोभ की नागिती' 

श्राज उसे पहचानता हूँ; 
मन के दग की शुभ ज्योति हरी 

इस लोभ ने ही, यह मानता हूँ; 
यह जीता रहा, तो विजेता कहाँ मैं ? 

श्रभी रण दूसरा ठानता हूँ। 


“यह होगा महारण राग्र के साथ, 
युधिष्ठि: हो विजयी निकलेगा ; 

नर-संस्कृति की रणछिन्त लता पर 
शान्ति - सुधा - फल दिव्य. फलेगा, 

श्र की घूल नहीं इति पन्धय की. 
सानव ऊपर झौर चलेगा; 

मनू का यह पृत्र निराश नहीं, 
तव धर्म-प्रदीष श्रवर्य जलेगा ! ” 


चष्ठ सर्ग 


पष्ठ सर्ग 


पर्म॑ का दीपक, दया का दीप, 
कब जलेगा, कब जलेगा, विश्व में भगवान ? 
मय सुकोमल ज्योति से भभिसिक्‍त 
हो, सरस होंगे जलोी-सूखी रसा के प्राण? 


है बहुत बरसी धरित्री पर भ्रमृत को घार, 
पर नहीं प्रव तक सुशीतल हो सका संस्तार। 
भोग-लिप्का भाज भी लहरा रही उद्राम, 
पह रही भसहाय नर की भावना निष्काम। 


भीष्म हों भयवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, 
बुद्ध हों कि प्रशोक, गांधी हो कि ईसु महान; 
सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, 
मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुप्मा सम्मान, 
दग्घध कर पर को, स्वय भी भोगता दुख-दाह, 
जा रहा मानव चला भ्रव भी पुरानी राहु। 


भपहरण, द्योपण वही, कुत्सित वही भमियान, 
खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्पाव; 
धोल से सुलका न सकना भापसी ध्यवहार, 
दोड़ना रह-रह उठा उन्माद की तलवार। 
द्रोह से प्रवः भी वही भनुराग, 

प्राण में भव भी वही फुकार भरता नसाग। 


कक रह, 


पूर्व॑यूग-सा भाज का जीवन नहीं लाचार, 
भा चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार; 
यह समय विज्ञान का, सब भाँति पूर्ण, समर्थ ; 
खुल गये हैं गढ़ संसत्ति के अमित गुरु अथथे। 
चीरता तम को, सेमाले वृद्धि की पतवार, 
थ्रा गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। 


आज की दुनिया विचित्र, नवीन; 
प्रकृति पर सर्वत्र हैं विजयी पुरुष श्लासीच। 
हैं बंचे नर के करों में वारि, विद्युत, भाष, 
हुक्म पर चढ़ता-उत्तरता है पवन का ताप। 
हैं नहीं बाकी कहीं व्यवघान, 
लाघ सकता तर सरित्‌, गिरि, सिन्धु एक समान । 


सीस पर श्रादेश कर श्रवधाये, 

प्रकृति के सब तत्त्व करते हैं मनुज के कार्य । 
मानते हैं हुहम मानव का सहा वरुणेश, 
श्रोर करता शब्दगरुण अम्बर वहन संदेश। 


नव्य नर की मुष्टि में विकराल 
हैं सिमटते जा 'रहे प्रत्येक क्षण दिक्‍काल। 


यह प्रगति निस्सीम ! नर का यह श्रपूर्व विकास ! 
चरण -तल भूगोल! मुट्ठी में निखिल प्राकाश [ 


किन्तु, है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, 
छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश ; 
नर मनाता नित्य नूतन वृद्धि का त्योहार, 
प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार। 


पच्ठ सगे 


चाहिए उनको न केवल क्षान, 

देवता हैं माँगते कुछ स्नेह, गुछ बलिदान; 
मोम-सी कोई मुलायम चीज, 

ताप पाकर जो उठे मन में प्तीज-पसीज ; 
प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार ; 
ज्ञान के मर में सुकोमल भावना की धार; 
चांदनी की रामिनो, कुछ भोर को मुसकान; 
मीद में भूली हुई बहती नदो का गात ; 
रंग में धुलता हुमा खिलती कली का राज; 
पत्तियों पर गृूंजती कुछ घोस की क्षावाज ; 
भ्रांसुओ्रों में दर्द की गलती हुई तस्वोर; 
फूल की, रस में बसी-भोंगी हुई जजीर॥ 


धूम, कोलाहल, थकावट घूल के उत्त पार, 
धीत जल से पूर्ण कोई मन्दगामो घार; 
वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, 
प्रादमी फादे जहाँ कुछ छुट्टियाँ, छुछ दाम। 
करम-सकुल लोक-जीवन से समय कुछ छीन, 
हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वय में लीन ; 


फ्ल-सा एकान्तच में उर खोलने के हेतु, 
शाम को दिन को कमाई तोलने के हेतु। 


ले चुकी सुख-भाग समुचित से भ्धिक है देह, 
देवता हैं मांगते मन के लिए लपु गेहू। 


हाय रे मानव, नियत्ति के दास ! 
हाय रे मनुपुप्त, म्रपना भाप ही उपहास ! 


प्रकृति को प्रच्छन्तता को जीत, े 
सिन्घु से श्राकाश तक सबको किये भयभीत ; 
सृष्टि को निज वुद्धि से करता हुआ परिमेय, 
चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजेय, 
बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय 
जा रहा तु किस दिशा की ओर को निरुपाय ? 
लक्ष्य क्या ? उद्देश्य क्या ? कया अर्थ ? 
यह नहीं यदि ज्ञात, तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ । 


सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह-तारकों का नाद ; 
एक छोटी बात ही पड़ती न तुभकों याद। 


एक छोटी, एक सीघी बात, 
विश्व में छाय्ी हुई हैं वासना की रात। 


वासना की यामिन्री, जिसके तिमिर से हार, 
हो रहा तर शभ्रात्त अपना श्राप ही आहार ; 
बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच, 
यह वचन से देवता, पर, कर्म से ,शु नीच। 


यह मनुज, 

जिसका गगन में जा रहा है याव, 

काँपते जिसके करों को देख कर परमाणु। 
खोल कर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, भ्राकाश 
हैं सुना जिसको चुके निज गुह्मतम इतिहास। 
खुल गये परदे, रहा श्रव क्‍या यहाँ अज्ञेय ? 
किन्तु, नर को चाहिए नित्त विध्च कुछ दुर्जेय, 
सोचने को और करने को नया संघर्ष, 
सव्य जय का क्षेत्र पाने को सया उत्कषें। 


कुरुक्षेत्र 


चच्छ सर्ग 


पर परा सुपरीक्षिता, विश्लिप्ट स्वाद-विहीन, 
यह पढ़ी परोथी न दे सकती प्रवेग नवीन । 
एक लघु हस्तामलक यह भूमिमंडल गोल, 
मानवों ने पढ़ लिये सब पृष्ठ जिसके खोल। 


किन्तु, नर-प्रज्षा सदा गतिशालिनी, उद्याम 
ले नहीं सकती कहीं रुक एक पत्च विश्राम! 
यह परीक्षित भूमि, यह पोधी पठित, प्राचीन 
सोचने को दे उसे श्रव बात कौन नवीन? 
यह लघुग्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीर्णं, 
चाहिए नर को नया कुछ भोर जग विस्तोणण।! 


घुट रही नर-बुद्धि की है साँस; 
चाहती वह कुछ बढ़ा जग, कुछ बड़ा प्राकाश। 
यह मनुज, जिसके लिए लघ हो रहा भूगोल, 
प्रपर-प्रहन्‍जय की तृपा जिसमे उठो है बोल। 
यह मनुज विज्ञान में निष्णात, 
जो करेगा, स्थातू, मंगल झोर विधु से बात। 


यह मनुज, ग्रह्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या झ्ाकाश। 
यह मन्‌ज, जिसकी झ्षिखा उदहाम ; 
कर रहे जिसको चराचर भक्तियुकत प्रणाम 
यह मनुज, जो सृष्टि का सझ्ूंगार ; 
ज्ञान का, विज्ञान का, ध्ालोक फा झागार। 


पड 


प्रकृति की प्रच्छन्नचता को जीत, / 
सिन्धु से श्राकाश तक सबको किये भयभीत ; 
सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, 
चीौरता परमाण की सत्ता असीम, श्रजेय, 
बुद्धि के पक्‍मान में उड़ता हुआ असहाय 
जा रहा तु किस दिशा की ओर को निरुपाय ? 
लक्ष्य क्‍या ? उद्दे्य क्या ? कया अर्थ? 
यह नहीं यदि ज्ञात, तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ । 


सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह-तारकों का नाद; 
एक छोटो बात ही पड़ती न तुभको याद। 


एक छोटी, एक सीधी बात, 
विश्व में छाग्री हुई है वासना की रात। 


वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से हार, 
हो रहा नर श्रान्त अपना श्राप ही भाहार ; 
बुद्धि में नस की सुरक्षि, तन में रुधिर की कीच, 
यह वचन से देवता, पर, कर्म से शु नीच। 


यह मनुज, 

जिसका गगन में जा रहा है यान, 

कॉपते जिसके करों को देख कर परमाणु। 
खोल कर झपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, श्राकाश 
हैं सुना जिसको चुके निज गुह्मतम इतिहास। 
खुल गये परदे, रहा श्रव क्‍या यहाँ भज्ञेय ? 
किन्तु, नर को चाहिए नित विघ्न कूछ दुर्जेय, 
सोचने को और करने को नया संघर्ष, 
नतव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। 


दष्ठ सर्ग 


पर घरा सपरीक्षिता, विश्लिप्ट स्वाद-विहीन, 
यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। 
एक लघु हस्तामलक यह भूमिमंडल गोल, 
मानवों ने पढ़ लिये सब पृष्ठ जिसके खोल। 


किन्तु, नर-प्रज्षा सदा ग्रतिशालिनी, उद्दाम 
ले नहीं सकती कही रुक एक पल विश्राम। 
यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठिद, प्राचीन 
सोचने को दे उसे श्रव बात कौन नवोन? 
यह लघुग्रह भूमिमण्डल, ब्योम यह संकीर्ण, 
चाहिए नर को मया कुछ भ्ौर जग विस्तीणण। 


घुट रही नर-वुद्धि की है साँस; 
चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा प्राकाश। 
यह मनुज, जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, 
प्रपर-प्रहन्‍जय की तृपा जिसमें उठी है बोल। 
यह मनुज विज्ञान में निष्णात, 
जो करेगा, स्थात्‌, मंगल झौर विघु से बात । 


यह मनुज, ब्रह्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिप्रा सकते न जिससे भूमिया प्ाकाश। 
यह मन॒ज, जिसकी शिखा उद्याम ; 
कर रहे जिसको चराचर भक्तियुक्त भप्रणाम। 
यह मनुज, जो सृष्टि का झंगार ; 
ज्ञान का, विज्ञान का, प्रालोक का क्‍ग़्लागार। 
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तुम्हें छुने को रहा जो जीव कर उद्योग 
वह अभी पशु है; निरा पशु, हिल, रक्‍त-पिपासु, 
बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु। 
कंड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, 
फूंकने लगते सभो हो मत्त मृत्यु-विषाण। 


यह ॒ मनृज ज्ञानी, श्गालों, कुक्‍्क्रों से हीन 
हो, किया करता प्नेकों क्र कर्म मलीन। 
देह ही लड़ती नहीं, हैं जूकते मन-प्राण, 
साथ होते ध्वंस में इसके कला - विज्ञान। 
इस मनज के हाथ से चिज्ञान के भी फूल, 
वच्ध होकर छूटते शुभ घर्म अपना भूल। 


यह मनज, जो ज्ञान का शभ्रागार ! 
यह मनुज, जो सुष्टि का झाूंगार ! 
ताम सुन भूलों नहीं, सोचो-विचारो कृत्य; 
यह मनुज, संहार-सेवी वासना का भृत्य। 
छद्य इसकी कल्पना, पाषण्ड इसका ज्ञान, 
यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम श्रपसान। 


पोस से प्राताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। 
पर, न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय । 
श्रेय उसका ब॒द्धि पर बँतन्य उर की जीत 

श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत 

एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान 
तोड़ दे जो, है वही ज्ञानी, वही विद्वान, 
ग्रौर सानव भी वही। 


दष्ठ सर्ग 


जो जीव बुद्धि - भधीर 
तोड़ना प्रणु ही, न इस व्यवधान का प्राचीर ; 
वह नहीं मानव; मनुज से उच्च, लधु या भिन्‍न 
चित्र-प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न। 
स्पात्‌, मंगल या शनिश्चर लोक का श्रवदान, 
भजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान! 


रसवती भू के मनुज का श्रेय, 

यह नहीं विज्ञान, विद्या-बुद्धि यह भाग्नेय ; 
विए्व-दाहक, मृत्यु-वाहक, सृष्टि का संताप, 
भ्रान्त पथ पर प्रन्ध बढ़ते ज्ञान का पभ्रभिशाप। 


भ्रमित प्रज्ञा का-मुतुक यह इन्द्रजाल विधित्र, 
श्रेय मानव के न प्राविष्कार ये अपवित्र। 


सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार, 
तो इसे दे फेंक, तज कर मोह, स्मृति के पार। 
हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु प्रमी मादान; 
फूत्त-काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। 
सेल सकता तू नही ले हाथ में तलवार; 
काट लेगा श्रंग, तीखी है वड़ी यह घार। 


रसवती भू के मनुज का श्रेय, 
यह नहीं विज्ञान कटु, आग्नेय। 
श्रेय 2258 प्राण में बहती प्रणय की वायु, 
मानवों के हेतु प्रपित मानवों की प्रायु। 


श्रेथ उसका आँसओों की घार 

श्रेय उसका भग्न वीणा की श्रघीर पुकार। 
दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, 
मानवों का श्रेय आत्मा का किरण-अ्रभियान। 


यजन, अपंण, श्रात्मचुख का त्याग, 

श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग। 
बृद्धि-मन्धन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, 
जो करे नर के हृदय को स्निग्घ, सौम्य, पुनीत | 
श्रेय वचहु॒ विज्ञान का वरदान, 

हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अ्रवदान | 
श्रेय वह नर-व॒द्धि का शिवरूप प्राविष्कार, 
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सूखों का भार। 
मनृज के श्रम के अ्रपव्यय की प्रधा रुक जाय, 
सुख-समृद्धि-विधान में वर के प्रकृति झुक जाय। 


श्रेय होगा मनुज का समता - विधायक ज्ञान, 
स्नेह-सिड्न्चित न्याय. पर नव विद्व का निर्माण । 
एक नर में श्रन्य का निःशंक, दढ़ विश्वास, 
घर्दीप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास-- 
समर, छ्षोषण, हास की विरुदावली से हीन, 
पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्घ, मलीन। 
मनृज का इतिहास, जो होगा सुधामय कोष, 
छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष। 


कुरुक्षेत्र, 


युद को ज्वर-भीति से हो सुबत, 

जब कि होगो, सत्य हो, बसुधा सुधा से युवत] 
श्रेय होगा सुध्ठु-विकेसित मनुज का वह काल, 
जब नहीं होगी घरा नर के रुधिर से लाल। 
श्रेय होगा धर्म का प्रालोक वह निबेन्ध, 
मनज जोड़ेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध। 


साम्प की यह रश्मि स्निग्ध, उदार, 

कब खिलेगी, कब खिलेगी विदव में भगवान £ 
कब सुकोमल ज्योति से शभिसिकत 
हो, सरस्त होंगे जलो-सूखी रसा के प्राण? 


चपष्ठ सर्ग 
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सप्तम सर्ग 


रागानल के वीच पुरुष कंचन-सा जलनें वाला, 
तिमिर-सिन्धु में डूब रहिम की भ्ोर निकलने वाला, 
ऊपर उठने को कर्दम से लड़ता हुआ कमल-सा, 
ऊब-डूब करता, उतराता घत में विघु-मण्डल-सा। 


जय हो, अ्रघ के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, 
मनु के सरल, भ्रवोध पुत्र की, पुरुष ज्योति-सम्मव की । 
हार मान हो गयी न जिसकी किरण तिमिर की दासी, 
न्‍्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि-कोटि संन्‍्यासी । 


मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, 
जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से। 
ज्वलित देख पंचारिन जयत्‌ से निकल भागता योगी । 
घुती बनाकर उसे तापता अ्नासक्त रसभोगी। 


रश्मि-देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, 
उषा रोज रजनो के सिर पर चढ़ी हुई शभ्राती है। 
और कौन है, पड़ा नहीं जो कभी पाप-कारा में ? 
किसके वस्तनन नहीं भींगे वेतरणी की घारा में ? 


प्रथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्ज्वल है ? 

तोड़ न सके तिमिर का बन्धन, इतना कौन श्वल है ? 
पर दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से, 

ग्रसित, पुतः चलते दोनों हो मुक्त कवल से। 


उठता-पिरता शिखर, गत, दोनों से पुरित पथ पर, 
कभी विरथ चलता मिट्टी पर, कभी धुण्य के रथ पर, 
करता हुमा विकट रण त्तम से पाषी-पश्चात्तापी, 
किरण-देश की झोर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी 


जब तक है नर को भ्राँखों में शेष ब्यथा का पानी, 
जब तक है करती विदग्घ मानव को मलिन कहानी, 
जब तक है प्रवशिष्ट पुण्य-बल को नर में भभिलापा, 
तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की भाशा। 


पृष्य-्पाप, दोनों वुन्तों पर यह प्राशा खिलती है 
कुरुक्षेत्र के चिता-भस्म के भीतर भी मिलती है। 
जिसने पाया इसे, वही है सात्विक धर्म-प्रणेता, 
सत्सेवक मानव-समाज का, सखा, अग्रणी, नेता । 


मिली युधिष्ठिर को यह आशा आखिर रोते-रोते, 
भाँसू के जल में भधीर अन्तर को धोते-घोते। 
कर्मभूमि के निकट विरागी को प्रत्यायत पाकर 
दोले भीष्म युधिप्ठिर का हो मनोमाव दुहराकर। 


“प्रन्‍्त नहीं नर-पंथ का, कुरुक्षेत्र की घूल, 
भ्राँसू बरतें, तो यही खिले शान्ति का फूल) 


"इझपर समाप्त हो रहा है घर्मयाज, देखों, 
लहर समेटने लगा है एक पारावार। 

णंग से विदा हो जा रहा है काल-खणष्ड एक 
..._ साथ लिये प्पनी समृद्धि को चिता का क्षार। 

संयुग की घूलि में समाधि युग को ही दनी, 
बह रही जीवन दो प्राज भी प्रज्न घार। 


सम से 
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गत ही अचेत हो गिरा है मृत्यु-योद-वीच, 
निकट मनृष्य के श्रनागत रहा पुकार। 


“मृत्ति के अघूरे, स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, 
नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में। 
शोणित में डूबा है मनुष्य, मनृजत्व नहीं, 
छिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में। 
श्राशा हैं मनुष्य की मनृष्य में, न ढूंढ़ो उसे 
घर्मराज, मातव का लोक छोड़ वन्त में । 
श्राशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है, _ 
आ्राशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्वुकण में। 


“ रण में प्रवृत्त राम-प्रेरिव मनृष्य होंता, 

रहती विरक्रत किन्तु, मानव की मति है। 
मन से कराहता मनुष्य, पर, ध्वंस-वीच 

तन में नियुक्त उसे करती नियति है। 
प्रतिशोध से हो दृप्त वासना हँसाती उसे, 

मन को क्रेदती मनुष्यता की क्षति है। 
वासना-विराग, दो कगारों में पछाड़ खाती 

जा रही मनृष्यर्ता बनाती हुई गति है। 


“ऊँचा उठ देखो, तो किरीट, राज, घन, तप, 

जप, याग, योग से मनृष्यता महान है। 
घमे-सिद्ध रूप नहीं भेद-भिन्‍नता का यहाँ, 

कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है। 
वह भी मनुष्य, है न घव श्रौर वल जिसे, 

मानव ही वह, जो घनी या बलवान है। 
मिला जो निस्य-सिद्ध जीवन मनुष्य को है, 

उसमें न दीखता कहीं भी व्यवघान है। 


कुरुद 


गझब तक किन्तु, नहीं मानव है देख सका 

अंग चढ़ जीवन की समता -पमरता। 
प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ प्रभी, 

एक दूसरे से प्रमो मानव है डरता। 
भौर है रहा सदेव शंकित मनुष्य यह 

एक दूसरे में द्वोह-द्वेंप -विष भरता। 
किन्तु, अब तक है मनुष्य बढ़ता ही गया 


एक दूसरे से सदा लड़ता-भगड़ता। 


“कोटि नर-वीर, मुनि मानव के जीवन का 
रहे खोजते ही शिवरूप आयु-भर हैं। 
सोजते इसे ही सिन्धू मथित हुआ है भौर 
छोड़े गये व्योम में भ्रनेक ज्ञान-शर हैं। 
खोजते इसे ही प्राप-पंक में मनुष्य गिरे, 
खोजते इसे ही वलिदामन हुए नर हैं। 
खोजते इसे हो मानवों ने है विराग लिया, 
खोजते इसे ही किये ध्वंसक समर हैं। 


“खोजना इसे हो, तो जलाप्रो शुश्न ज्ञान-दीप, 

आगे बढ़ो वीर, क्रुक्षेत्र के इमशान से। 
राग में विरागी, राज-दण्ड-घर योगी वनो, 

नर को दिखापो पन्य त्याग-यलिदान से । 
दलित मनुष्य में मनुप्यता के भाव भरो, 

दर्ष की दुरग्नि करो दूर बलवान से। 
हिम-शोत भावना में आग झनुभूति को दो, 

छीन लो हलाहल उदग्र भ्रभिमान से। 


सप्तम सर्ग 


हरे 


“रण रोकता है, तो उखाड़ विषदल्त फेंक, 
कन्व्याप्र-पीति से सही च्यी उद्दद्ध कर द्येा 


द ८ 


झअपदा झजा के छादला का दा बंसाझो व्याप्त 
दाँतों में कराल कालकंद-दिष भर द्े! 
बद की विश्लालता के दीचे जो झनेक दुलछ्ल 
ध्द्र रहे हैं, उन्हें फलने का वर दो। 
रत सोखता है जो सही का भीमकाव वृक्ष, 
उसका क्विराएँ तोड़े, डालियाँ कतर दो ॥ 


| 
; 
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॥। 
हैं उन्सना समाव परत्पर 
इसके ०० सभी 3. जल अलकीछ, «न 
इसक् पट दद्यसा । 


उच्चको घिक्कार बांका, डुडानक, 
शहै उबको सघधिकार सत्ति का 
थ पीदे 
पापक - क्स दि 

के 2 भादों कोड ३० डूब दा मलणक 
दिावद झआअचादा स्ष झुक हा+--+ 
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घदको मुक्त प्रकाश चाहिए न 

“सबक कस प्रकाश चाहुए, 
सबको सुक्त समीरण, 

द्ाजपा-+ _ अफिटर+ पस््््ल्डिल च्जपिपया 

दाघा - राहुत. विकास, मक्ष्त 


ड्ज्त्च्चो्च्च्ड्चरि ्ऊ 3७० जम जम 
आाशह्यकाशा सद्व उाददा 


शत ट>न्ट> रि>०>ब न ड्टा्््पन अन्‍्ककण- अजमनन, 
उजड्रज-ंदस चाहे उसी दर 
दि अओसस अडज>. >>» 
धघटला जुद्त संदंद हक, 
पता टाल फ िडल्‍ओन- ० अजब 
झपदा चेरते दंकात सखांडदा 


छिसी कसर 
कसी प्रकार भुदद में। 


प्तम सर्ग 


“लेकिन, विध्चव भनेक शमी 
इस पथ में पड़े हुए हैं, 

मानवता की राह रोक कर 
पर्वत अड़े हुए हैं। 


वन्यायोचित सुख सुलम नहीं 
जब तक मानव - मानव को, 
चैन कहाँ धरती पर, तब तक 
शान्ति कहाँ इस मव को ? 


“जब त्क मनुज-्मनुज का यह 
सुख - भाग नहीं सम होगा, 
दमित ने होगा कोलाहल, 
संघर्ष नहीं कम होगा। 


"या पथ सहज भतीव, सम्मिलित 
हो समग्र सुख पाना, 
केवल पभपने लिए नहीं 
कोई सुख-माय चुराना। 


“उसे भूत नर फंसा परस्पर 

की शंका में, मय में, 
निरत हुप्रा केवल प्रपने ही 

हेतु भोग -यंचय में। 


“इस वेयक्तिक भोगवाद से 
फूटी दिप छो बाय, 

तड़प रहा जिसमें परदकर 
मानव - समाज यह सादझ्याा 
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“प्रभु के दिये हुए सुख इतने 

हैं विकीणं॑ घरणी पर, 
भोग सकें जो इन्हें, जगत भें, 

कहाँ श्रभी इतनें नर? 


“भू से ले प्रम्बर तक यह जल 

कभी न घटने वाला; 
यह प्रकाश, यह पवन कभी भी 

नहीं सिसटने वाला, 


“यह घरती फल, फूल, अन्त, घन- 

रतन उगलने वाली, 
यह पालिका मुगव्य जीव की 

अटवी सघन निराली, 


तुड्भ शूंग ये शैल कि जिनमें 
होरक-रत्वत भरे हैं, 
ये समुद्र, जिनमें मक्‍ता, 
विद्रम, प्रवाल बिखरे हैं। 


“आर, भमनुज की नयी-नयी 

प्रेक वे जिज्ञासाएँ ! 
उसकी वे सुवलिष्ठ, सिन्धु -मन्थन 

में दक्ष भूजाएँ। 


“गन्वेषिणी बुद्धि वह 

तम' में भी टटोलने वाली, 
नव रहस्य, नव रूप प्रकृति का 

नित्य खोलने वाली। 


कुरुक्षेत्र 


सप्तम से 


#इस भुज, इस श्रज्ञा के सम्मुप्त 

कोन ठहर सकता है? 
कौन विभव वह, जो कि पुरुष फो 

दुलेंम रह सकता है? 


“इतना कुछ है भरा विभव का 

कोष प्रकृति के भीतर, 
निज इच्छित भुख-भोग सहज 

हो पा सकते नारीनतर । 


“स्व हो सकते तुप्ट, एकन्सा 

सब सुख पा सकते हैं, 
चाहे तो, पक्त में धरती को 

स्वय॑. बना सकते हैं । 


"छिपा दिये सब तत्त्व प्रावरण 
कै इईंश्वर नें, 
संधर्यों. से खोज निकाला 
उन्हें उद्ययो नर ने। 


'ग्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में 

मनुज नहीं लाया है, 
अपना सुस्त उसने अपने 

मुजबल से ही पाया है। 


“प्रकृति नही डर कर झुकती है 

कभी भाग्य के बल छे, 
सदा हारती वह मनुष्य के 

उद्यम से, श्रमजल से। 
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“दह्मा का अभिलेख पढ़ा 

ऋरते निर्धनों प्राणी, 
घोते दीर कृन्अंक भाल का 

चहा ऋर्यों से पादी। 
धअआान्यदाद झावण पाप का 

कझ्लौर छत्च शोषण का, 


जिससे >्कननकमणमएनकमकनक, 
जद्चच्चु रखता 


॥ै 9 
री 
रल्न््न 
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यदि विधि -अंक प्रदल है, 
पद पर र्च्न्यो द्वेती व्समक च््दर्ये *>4 
द् पर दिये दधठता दे च्द 
पल सच्चा डे 
वदघुधा चजे रच उपल हू £ 
उपजाता नल ०००, ०० प्रकृति बे 
“उपजाता क्या दिसद प्रकृत का 
5 ० पक, > 
घीच-नदचाच वचहू जल स्ः 
पल, वथ्क चञ्ठा ००-. चल मत सिज 33 ००० कवच 
केयाूं न उठ ता चिज चझाचत्त 
बिक कि. 
कोए भाज्य के दल से? 
“अआोौर सरा जद पूद्द ऊन्‍्म से 
अल तब उन मननिज मा अनभू 5 35 
बहू घन चसाचइत् र्क, 


दिदा झा च्दचाम नल कल... रन च 
दा हुआ धा न्यास उमाऊतत 


किसके घर में घर के? 
ईकसक रस र्काई 











जदनया हू उहू जहां, अआज 
्ड्ज्ज आदि: हु 
लिस दर उच्चक्ता झासउद हुं 
डे जडाओे बअअडजे ओअचडज़ जल्‍तिड 
चुथा। हू चहू घन वहा आर 


एप्तम रण 


धयह भी पूछो, घन जोड़ा 

उसने जब प्रथम-प्रथम था, 
उस संचय के पीछे ठव 

किस भाग्यवाद का ऋक्रमया? 


“वही मनुज के श्रम का झोपण, 

वही झनयमय दोहन, 
वही मलिन छल नर-समाज से, 

वही ग्लानिमय प्रजेन । 


“एक मनुज संचित करता है 
अर्य पाप के बल से, 
झौर भोगता उसे दूसरा 
भाग्याद के छल से। 


“मर-समाज का भाग्य एक है, 

वह श्रम, वह भुज-नल है, 
जिसके सम्मुख झुकी हुई 

पृथिवी, विनीत नम-तल है। 


“जिसते श्रम-जल दिया, उसे 

पीछे मत रह जाने दो, 
विजित प्रकृति से सबसे पहले 

उसको खुख पाने दो। 


"जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, 

बह मनुज मात्र का घन है, 
घमंराज, उसके कण-कण का 

अधिकारी जन-जन है। 


६६ 
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पेंधे धर्म के बन्यन में 

सब लोग जिया करते थे, 
एक दूसरे का दुख हँसकर 

वबाँट लिया करते थये। 


“उच्च-नीच का भेद नहीं था; 

जन-जन में समता थी। 
था कुदुम्ब-सा जन-समाज, 

सव पर सब की ममताथी। 


“जी भर करते काम, जरूरत भर 

सव॒ जन ये खाते, 
नहीं कभी निज को श्ोरों से 

थे विशिष्ट बतलाते। 


"सब थे वद्ध समप्टि-सूत्र में, 

कोई छिन्‍्त नही था, 
किसी मनुज का सुख समाज के 

सुतत से भिन्‍न नहीं था। 


“चिन्ता न थी किसी को कुछ 

निज - हित सचय करने की। 
चुरा ग्रास मानवन्समाज का 

अपना धर भरने की। 


*राजा-प्रजा नहीं था कोई 

और नही शासन चा, 
पमं-नीति का जन-जन के 

मन-मन पर अनुशासन था। 


सप्तम सगे 
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सप्तम सर्ग 


“नहीं टूटती तुक पर सब के 

साथ विपद यह भारी, 
जाग मूढ़, भागे के हित 

प्रव॒ भी तो कर तंयारी। 


“धोर, जगा, सचमुच, मनुष्य 
पछतावे से घबरा कर, 

लगा जोड़ने अपना घन 
झौरों की झ्ाँख वचाकर। 


“चला एक नर जिधर, उघर ही 

चले सभी नर - नारी, 
होने लगी प्ात्म-रक्षा को 

झलग - झलग तंयारो। 


“लोभ-नागिनों ने विष फूंका, 
शुरू हो गयी चोरी, 
लूट, मार, श्ोपण, प्रह्मर, 
छोना - भपटो, वरजोरो । 


“छिल-मभिन्‍न हो गयी झहछूला 

नर - समाज की सारी, 
लगी डूबने कोलाहल के 

बीच मही बेचारो | 


“तव झायी तलवार शमित 
करने को जगहूहन को, 
सोमा में बाँधने भमनुज की 
नयो लोभ - नागिन को। 
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“ग्और खड्गधर पुरुष विक्रमी 
- शासक वना मनुज का, 

दण्ड - नीति - घारी त्रासक 
नर-तन में छिपे दनुज का। 


“तुज समष्टि को व्यप्टि चली थी 

निज को सुखी बनाने, 
गिरी गहन दासत्व-गत के 

बीच स्वयं अनजाने । 


भर से नर का सहज प्रेम 

उठ जाता नहीं भुवन से, 
छल करने में सकुचाता यदि 

मनुज कहीं परिजन से। 


#रहता यदि विश्वास एक में 
अचल दूसरे नर का, 
निज सुख-चिन्तन में न भूलता 
वह यदि ध्यान अपर का। 


“रहता याद उसे यदि, वह कुछ 

और नहीं है, नर है, 
विज्ञ वंशधर मनु का, पशु-- 

पक्षी से योनि इतर है। 


“तो न मानता कभी मनुज 
निज सुख गौरव खोने में, 
किसी राजसत्ता के सम्मुख 
विनत दास होने में। 


“सह ने सका छो सहज - सुकोमल 


स्नेह - सूच 
दण्ड - नीति के 
पव है बद़ 
*दे न सका नर को नर 
सुख - भाग प्रीति 
भाज दे रहा वहो भाग 
राज - खडग के 
“पग्रवहेला कर सत्य-न्याय 
शीतल 


का 
क्रुलिश्व - पाश में 


उदयारों 


डन्धन, 
वही जन। 


जो 
से, मय से, 
चह्‌ 

भय में। 


फ्े 
की, 


समझ रहा नर श्राज भलो विधघ 


भाषा 


इससे बढ़कर मनुज-बथ 
प्रोर 
प्राववीय गोरव 
प्रोर 


का 


इस्चमाज को एक 
नपति 
जिमसे 


अन्याचारा, 


| 


छाद चाहिए, 


ज।€* 
मनज सड़ा 
घड्न आहए, 
सेन सस्‍दयं 


तलवारों 


प्रतन क्या 
बोलो, 
हनन क्या 


की। 


का 
हीगा ? 


होगा ? 


सघड्गधर 
चाहिए 
मनुष्य 


भारी, 


अदिवारी! 


क्योंकि परस्तर 


झरदें 


क्योंकि न्याय में 


ड्ग्ते 


"कृष्ण हों कि हों विदुर, निमोजित 
सब पर एक निया है, 
सब के मन, वच भौर कर्म पर 
पअ्रनुशासतन का कण है। 


“इनकी भी यदि क्रिया रही 
भनुकूल नही गात्ता के, 
तो ये भी तृणवत्‌ नगग्य हैं 
सम्मुख. राजप्रथा कें। 


“जो कुछ है, उसका रक्षण हो 

ध्येय. एक धासन दा; 
नयी भूमि को भोर न बह 

सकता भ्रवाह जीवन का। 


*कही. रूढ़ि -विपरीत बात 

कोई न बोल सकता है। 
नया घर्म का भेद मुक्त 

होकर न खोल सकता है। 


"ग्रोवा पर दु.शील तंत्र को 

शिला भयानक पधारे; 
घूम रहा है मनुज जगत्‌ में 

पभपना रूप विशारे। 


“अपना वस्त रख सका नहीं 
झविचल वह प्रपनें मत ८० 

परत, बिठाया एक खड़्गधर 
प्रहदी विज घीडन 


झौर द्दा 
सौर आज प्रहदों पहूँ 
हलक हज शलनें ब्ज्ल्ज् 
छप कु 9 न्दुदच डर 
रूदि हल प्रे सन जज 
रूढ़ि-दन्ध से पर 2« का 
स्राला 
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मन का चुरए ने हीगी। 
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नर-सनाज से आदसधर 
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सप्तम सगे 


“एक पन्य है, छोड़ जगत्‌ को 

प्रपो में रम जापो, 
खोजो अपनो मुक्ति झौर 

निज डा ही सुस्सी बनाभो। 


“झपर पन्य है, भोरों को भी 

निज विवेक-वल दे कर, 
पहुँचो स्वर्ग-लोक में जग से 

साथ बहुत को ले कर। 


“जिस तप से तुम चाह रहे 

पाना कैवल निज सुख को, 
कर सकता है दूर वही तप 

भ्रमित नरों के दुख को। 


“निज तप रखो चुरा निज हित, 

घोलो, क्या न्याय यही है? 
क्या समष्टि-हित मोक्ष-दान फा 

उचित उपाय यही है? 


“निज को ही देखो न युधिप्ठिर ! 

देखो निखिल भुवत को, 
स्ववत्‌ थ्ान्ति-सुख की ईहा में 

निरत, व्यग्र जन-जन को। 


"माना, इच्छित शान्ति तुम्हारी _ 
हे मिलेगी वन में, 
चरण-चिह्न पर, कौन छोड़ 

जाओगे यहाँ भुवन मे? 


।. की कन्या 


"स्यातू, दुःख से तुम्हें कहीं 
जन में मिले किनारा, 
शरण कहाँ पायेगा पर, यह 
दह्ममान जग सारा? 


आर कहीं शप्ादश्श तुम्हारा 
ग्रहण करे नरन-तारी, 
तो फिर जाकर बसे विपिन में... 
उखड़ सृष्टि यह सारी। 


“वसी भूमि मरघट बन जाये, 
राजमवन हो  सूना, 
जिससे ढरता यती, उसी का 
बन बन जाय नमूना। 


'त्रिविध ताप में लगें वहाँ भी 

जलने यदि पुरवासी, 
तो फिर भागे उठा कमण्डल 

बन से भी संतन्यासी। 


“घमेराज, क्‍या यती भागता 

कभी गेह या वन से? 
सदा भागता फिरता है वह 

एक मात्र जीवन से। 


“वह चाहता सर्देव मघुर रस, 

नहीं तिकत या लोना। 
वह चाहता सर्देव प्राप्ति ही, 

नहीं कभी कुछ खोना। 


मअचण्ज्ण भय 


“प्रमुदित पाकर विजय, पराजय 

देख हिन्‍न होता है, 
हँसता देख विकास, 'हाप्त को 

देख बहुत रोता है। 


“रहूं सकता न तटस्थ खीमता, 
रोता, प्रकुलाता है, 
कहता, क्‍यों जीबन उसके 
अनुख्प न बन जाता है। 


“लेकिन, जीवन जड़ा हुप्रा है 

सुधर एक ढाँचे में, 
प्रलग - भ्सयथ वह ढला करे 

किसके - किसके संचे में ? 


“यह भ्रष्य, शुरुमुट जो कादे, 

भ्रपनी राह बना ले, 
श्रीत दास यह नहीं किसी का, 

जो चाहे, अपना ले। 


“जीवन उनका नहों युधिप्ठिर, 

जो उससे डरते हैं, 
वह उनका, जो चरण रोप, 

निर्मेय होकर लड़ते हैं। 


"यह परयोधि सबका मुख करता 

विरत लव॒ण-कटु जल से, 
देता सुधा उन्हें, जो मथते 

इसे मन्दराचल से। 
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“बिना चढ़े फूनगी पर जो 

चाहता सुधाफल पाना, 
पीना रस-पीयूष, किन्तु, 

यह मन्दर नहीं उठाना; 


“खारा कह जीवन - समुद्र को 

वही छोड़ देता है, 
सुधा-सुरा-मणि-रत्न-कोप से 

पीठ फेर लेता है। 


“भाग खड़ा होता जीवन से 

स्थातू, सोच यह मन में, 
सुख का अक्षय कोष कहीं 

प्रक्षिप्त पड़ा है वन में। 


“जाते ही वह जिसे प्राप्त कर 

सव कुछ पा जायेगा, 
गेह नहीं छोड़ा कि देह घर 

फिर न कभी क्रायेगा। 


“जनाकीण्ण जग से व्याकुल हो 

निकल भागना वन में, 
धमंराज, है घोर पराजय 

नर की जीवन -रण में। 


“यह निवृत्ति है ग्लानि, पलायन 
का यह कुत्सित क्रम है, 

निःश्रेयस यह श्रमित, पराजित, 
विजित वृद्धि का भ्रम है। 


कुरुक्ष" 


“इसे दीखती मुवित रोर से, 

श्रवण. मूंद लेने में, 
झ्ौर दहन से परिभ्राण-पथ 

पीठ फेर देने में। 


“मरुद्भीत प्रति काल छिपातो 

सजग, क्षीण-बल तप को, 
छाया में ड्वती छोड़कर 

जीवन के झ्रातप को। 


“कर्म-लोक से दूर पल्ायन-- 

कुंज बसा क्र प्रपना, 
निरी कल्पना में देखा 

करतो प्रलभ्य का सपना। 


“वह सपना, जिस पर अंकित 

उंगली का दाग नहीं है, 
वहू सपना, जिसमें ज्वलन्त 

जीवन की भ्राग नहीं है। 


“वह सपनों का देझ्न, कुसुम ही 
कुसुम जहाँ छिलते हैं, 

उड़ती कही न घूल, न पथ में 
कृष्टक ही मिलते हैं। 

“कटु की नहीं, मात्र सत्ता है 
जहाँ मधुर - कोमल की, 

लोह पिघल कर जहाँ रश्मि 
बन जाता विधु-मण्डल को । 


मप्र मर ही 


ऋल्पफ्दा 


जज 


सादती हुकुम 


< 


बच 


जहा 
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'कृप्रंमुमि है निखिल महीतल, 

जब तक नर की काया, 
तव तक है जीवन के श्रण-भण 

में कतेंव्य समाया। 


“क्रिया -घम को छोड़ मनुज 

कंसे निज सुख पायेगा? 
कर्म रहेगा साथ, भाग वह 

जहाँ. यहीं जायेगा। 


“धर्मराज, कर्मठ मनुष्य का 
पथ सन्‍्यास नहीं है, 
नर जिस पर चलता, वह 


मिट्टी है, झाकाश नहीं है। 


“ग्रहूण कर रहे जिसे भाज 

तुम निर्वेदाकक मन से, 
कर्म - न्यास वह ॒ तुम्हें दूर 

ले जायेगा जोवन से। 


“दोपक का निर्वाण बढ़ा कुछ 

श्रेय नहीं जीवन का, 
है सद्धर्म दोप्त रख उसको 

हरना तिमिर भुवन का। 


“भ्रमा रही तुमको विरबित जो, 

वह प्रस्वस्थ, भवल है, 
भकरंण्यता की छाया, वह 

मिरे ज्ञान का छलत्र है। 


साखजप परे 


“बचो युधिष्ठिर, कहीं डूबो दे हे 
तुम्हें न यह चिन्तन में, 
निष्कियता का घूम भयानक 


भर न जाय जीवन में। 


“यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की 

ऐसी क्षिप्र लहर है, 
एक बार जो उड़ा, लौट 

सकता न पुनः वह घर हैँ। 


“धयह श्रनित्य कह-कह कर देती 
स्वादहीन जीवन को, 
निद्रा को जागति बताती, 
जीवन श्रचल मरण को । 


“सत्ता कहती अनस्तित्व को 

श्रौर लाभ खोने को, 
श्रेष्ठ कर्म कहती निष्करियता 

में विलीन होने को। 


“कहती सत्य. उसे केवल, 

जो कुछ योत्रीत, अलभ है, 
सिथ्या कहती उस गोचर को, 

जिसमें कर्म सुलभ है। 


“कर्महीनता को. पनपाती 

है विलाप के बल से, 
काट गिराती जीवन के 

तर को विराग के छल से। 


सप्तम सर्ग 


“सह सकती यह नहीं कर्म-संकुल 

जग के कल - कत्र को, 
प्रशमित करती श्रतः, विविध विघ 

नर के दीप्त श्ननल को। 


“हर लेती शआानन्द - हास 
कुमुमों का यह चुम्वन से, 


और प्रगतिमय कम्पन जीवित, 
चपल तुहिन के कण से। 


“हेप न रहते सबवल गीत 
इसके विहंग के उर में, 
बजती नहीं वबाँपुरी _ इसकी 
,उद्देल के सुर में। 


“पौधों से कहती यह, तुम मत 
बढ़ो, वृद्धि ही दुख है, 
प्रात्मनाश है मुक्ति महत्तम, 
मुरकाना ही सुख है। 


“सुविकच, स्वस्थ, सुरम्य सुमन को 
मरण-भीति दिखला कर, 
करती है रस - भंग, काल का 
भोजन उसे बता कर। 


“श्री, सौन्दर्य, तेज, सुख, 

सबसे हीन बना देती है, 
यह विरवित मानव को दुबंल, 

दीन बना देती है। 


११८ 


“हीं मात्र. उत्साह -हरण 
करती नर के प्राणों से, 
लेती छीन प्रताप भुजा से 
आर दीप्ति बाणों से। 


“धअधर्मराज, किसको न ज्ञात है 

यह कि अनित्य जगत है, 
जनमा कौन, काल का जो नर 

हुआ नहीं अनुगत है? 


“किन्तु, रहे पल-पल अनित्यता 

ही जिस नर पर छायी, 
नव्वरता को छोड़ पड़े 

कुछ झ्लौर नहीं दिखलायी। 


“द्विघामूढ़ वह कर्म योग से, 

कंसे कर सकता है? 
कंसे हो सन्‍तद्ध जगत के 

रण में लड़ सकता है। 


“धतिरस्कार कर वत्तंमान 
जीवन के उद्देलन का, 
करता रहता ध्यान अहनिश 
जो उविद्रप सरण का, 


“ग्रकमंप्प वह पुरुष काम 

किसके, कब आ सकता है? 
मिट्टी पर कंसे वह कोई 

कसम खिला सकता है? 


कुरुके 


“घोचेगा वह सदा, निश्चिल 
श्रवनोतल हो नश्वर है, 
मिच्या यह श्रम-भार, कुसुम ही 
होता कहां प्रमर है? 


“जग को छोड़ खोजता फिरता 

भ्रपनी एक प्मरता, 
किन्तु, उसे भी कमी लोल 

जाती अजेय नश्वरता। 


“पर, निविध्न सरणि जय की 

त्व भी चलती रहती है, 
एक शिखा ले भार श्पर का 

जलतो हो रहती है। 


“मर जाते हैं कुतुम जीप॑दल, 

नये फून खिलते हैं, 
रुक जाते कूछ, दल में फिर 

कुछ नये पथिक मिलती हैं। 


“प्रकमंण्य पण्डित हो जाता 

झमर नहों रोने से, 
भायु न होती क्षीण किसी की 

कर्म - भार ढोने. से। 


“इतना भेद झ्वश्य युधिण्ठिर ! 

दोनों में. होता है, 
हँसता एक मृत्ति पर, नम में 

एक खड़ा रोता है। 


१२० 


शक सजाता हैं धरतो का 

प्रंचले. फूल्ल कमल से, 
भरता भूतल में समृद्धि-सुपमा 

प्पने भूजवल से। 


“पूंकः घेलता हम्मा भूमि का, 

त्रिविध ताप को सहता, 
कभी सेलता हुआ ज्योति से, 

कभी तिमिर में बहता। 


“झगम-भ्रतल को फोड़ यहाता 

धार मृत्ति के पय की, 
रस पीता, दुनन्‍्दुभी बजाता 

मानवता की जय की। 


"होता विदा जगत से, जग को 

कूछ रमणीय बना कर, 
साथ हुप्रा था जहाँ, वहां से 

फूछ श्रागे पहुँचा कर। 


“झौर दूसरा कर्महीन चिन्तन 

फा लिये सहारा, 
भ्रम्बुधि में निर्यान खोजता 

फिरता विफल किनारा। 


“कर्मेनिष्ठ नर को भिक्षा पर 

सदा पालते तन को, 
भ्रपने' फो निलिप्त, प्रधम 

बतलाते निखिल भुवन को, 


फुरुध 


सप्तम सम 


“कहता फिरता सदा, जहाँ तक 

दृश्य, वहाँ तक छल हैं, 
जो प्रदृश्य, जो श्रलभ, प्रगोचर, 

सत्य. वही केवल है। 


“मानो, सचमुच ही, मिथ्या हो 

कर्मझ्षेत्र यह काया, 
मानो, पुण्य-प्रताप मनुज के, 

सचमुच ही, हों. माया। 


“मानो, कर्म छोड़, सचमुच हो, 

मनुज सुधर सकता हो, 
मानो, वह अ्रम्वर पर तजकर 

भूमि ठहर सकता हो। 


"कलुप निहित, मानो, सच ही हो 
जन्म-लाभ लेने में, 
भुज से दुख का विषम भार 
ईपललघु कर देने में। 


“गन्घ, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, 

मानो, सचमुच, पातक हों। 
रसना, त्वचा, प्राण, दूग, श्रुति 

ज्यों मित्र नहीं, घातक हों । 


“मुक्िति-पन्‍्य खुलता हो, मानो, 

सचमुच, प्रात्म-हनन- से, 
मानो, सचमुच ही, जीवन हो 

सुलम नहीं जीवन से। 
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“मन का स्वगे मंपा वह, जिसको 
देह नपा सकती है, 


इससे तो धच्छा वह, जो कुछ 
शुजा बना सकती है। 


वपोंकि भुजा जो कुछ बाली, 
मन भी उसको पाता है, 

निराध्यान, भुज बया मन को भी 
दुबंभ रह जाता है। 


"सफल भुजा वह, मत को नी जो 
भरे. प्रमोद-लजहर  से। 

सफल ध्यान, भंकन भसाध्य 
रह जाय न जिसका कर से। 


५ जहाँ भुजा का एक पन्य हो, 

अन्य पन्‍थ चिन्तन को, 
सम्पकू रूप नहीं खुलता उस 

द्न्द्द - ग्रस्त जीवन का। 


व्केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से 

द्विघा न मिट सकती हैं, 
जगत छोड़ देने से मन की 

तृूषा न घट सकती है। 


"बाहर नही झत्रु, छिप जाये 

जिसे छोड़ नर वन में, 
जाप्नो जहाँ, वहों पाप्नोगे 

इसे उपस्यित मन में। 
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हर चां। हिए झनन्‍न, वसने, जल, 

जज इसे. चाहिए. पाशा, 
चाहिए सुदढ चरप, भुज, 

श्े के इसे चाहिए भाषा। 


नसे चाहिए वह भांकी, 

५ जिसको पु बेल चुके हो, 
इस चाहिए वह मंजिल, 

हे हुम भाकर जहाँ रुके हो। 


“पधर्मराज, जिसके भय से तुम 
हे त्याग रहे जीवन को, 
उस प्रदाह में देखो जलते 

हुए समग्र भुवत को। 


“यदि संन्यास शोघ है इसका, 
तो मत युवित पिपाप्रो, 
सब हैं विकल, सभी को अ्रपना, 
मोक्ष - मस्त्र. सिफलाप्रो। 


“जाप्रो, शमित करो निज तप से 
नर के रागानल को, 
बरसाप्रो. पीयूष, करो 
प्रभिसिकत दग्ध भूतल को । 


"सहासन का भाग छीनकर 
दो मत निर्नेन वन को, 
पहचानो निज कर्म युविष्ठिर ! 
कड़ा करो कुछ मन दोग 
सप्तम सम 


व्क्लत-विक्षत हैं भरत-भूसि हा 
अंग - अंग दाणों से 
चआाहि-त्राहि की साद निकलता से 
छठ झसंल्य गत संत 
आस हैं+ 


कोलाहल हु भझहा 
प्कोलाहल & _ ५ 
विपद आाज 


द््ब८ 
दिवर ्ू प्कल न चउतादिक 

मृत्यु-विवर से चतुर्दिक्‌ 
तड़प. हें नर-नारी। 

“इन्हें छोड़ वन में जाकर पुम 
कौत. शान्ति पाओंगे ? 

चेतन की सेवा तेज जड़ को 
कक ह 
कैसे झपनाओोगे 2] ४ 5 


वयॉंछो. अश्लु; उठों। हु 
इत में नहीं, भुवत मत 


द्च सही, 
होनो खड़े असंल्य नरों की 
आाशा वर्ष जीवन में। 


खबुला रहा 
दला सही 
बुला रही हैं तुम्हें 


“इस विविक्त, भाहते 
झमृत . पिलाना होगा, 

झूमित लता-सुल्मों जे फिर से 
सुसत खिलाना होगा । 


सप्तम सर्ग 


नहुरना होगा पभश्नु - ताप 2 
हुवा वनयु अनेक नरों का, 
लौटाना ह्‌ सुहास 


अगणित - विषण्ण झघरों का । 


"मरे हुओों पर पघमंराज, 

अधिकार न कुछ जीवन का, 
ढोना पड़ता सदा 

जीवितों को ही मार भुवन का । 


"मरा सुयोधन जमभी, पढ़ा 


यह भार तुम्हारे पति! 
सेभलेगा यह सिवा तुम्हारे 


किसके प्लौर संमाले ? 


“मिट्टी का यह भार सेमालो 

बन कर्मंठ संन्‍्यासी, 
पा सकता कुछ नहीं मनृज 

बन केवल व्योम - प्रवासी । 


“ऊपर सब कुछ शून्य-शून्य है, 
कुछ भी नहीं गगन में, 
घमंराज ! जो कुछ है, वह है 


मिट्टी में, जीवन में। 


“सम्यक्‌ विधि से इसे प्राप्त कर 


हि नर सब कुछ प्रात है, 
मृत्ति-जयी के पास स्वयं हो 
भ्रम्मर भी भावा है। 


“भोगो तुम इस भाँति मृत्ति को, 

दाग नहीं लग पाये, 
मिट्टी में तुम नहीं, वही 

तुममें विलीन हो जाये। 


“और सिखाओों भोगवाद की 

यही रीति जन - जन को, 
करें विलीन देह को मन में, 

नहीं देह में मन को। 


“मत का होगा श्राधिपत्य 
जिस दिन मनुष्य के तन पर, 

होगा त्याग श्रधिष्ठित जिस दिन 
भोग - लिप्त जीवन पर। 


“कंचन को नर साध्य नहीं, 

साधन जिस दिन जानेगा, 
जिस दिन सम्यक्‌ रूप मनुज का 

मानव पहचानेगा । 


- “वल्कल - मुकुट, परे दोनों के, 
छिपा एक जो नर है, 

अच्तर्वात्तो. एक पुरुष जो 
पिण्डों से ऊपर है। 


“जिस दिन देख उसे पायेगा 

संनुज ज्ञान के बल से, 
रह न जायगी उलक दृष्टि जब 

मुकुट आर वल्कल से। 


सप्तम से 


बस दिन होगा सुत्रमात 

नर के सोभाग्य-उदय का, 
उत्त दित होगा शंख ध्वनित 

मानव की महा विजय का। 


“इर्मंराज, गन्तव्य देश है दूर, 

न देर लग्राप्मो, 
इस पथ पर मानव-समाज को 

कुछ श्रागे पहुँचाओी। 


“सच है, मनुज घड़ा पापी है, 

नर का वध करता है। 
पर, भूलो मत, मानवे के हित 

भानव ही मरता है। 


“लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, वैर, 

बरदा के विध्य भ्रमित हैं, 
तप, बलिदान, त्याग के संबल 

भी न किन्तु, परिमित हैं। 


“प्रेरित करो इतर प्राणी को 

निज चरित्र के बल से, 
भरो पुण्य की किरण प्रजा में 

अपने तप निर्मल से। 


“मत सोचो दिन-रात फ्प में 

मवुज मनिरत होता है, 
हाय, पाप के वाद वहीं तो 

पछताता, रोता है। 


श्र 


टिप्पणियाँ 


प्रथम सर्ग 


१-बह कोन रोता है बहाँ ? 

इम पंक्ति को लेकर कई प्रकार की अ्रटकलें लधायी गयी हैं। भव 
ने समम्य है कि यह धर्म राज युधिष्ठिर के लिए है। किन्तु युद्ध के इ 
रोनेवाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है । युधिष्ठिर, बुद्ध, महावीर, भ 
तुलसीदास, गाँधी, टालस्‍्टाय, बरद्रेंड रतल, रोम्याँ रोलां, ये समी मह 
विरोधी हुए हैं। ये बड़े नाम हैं। अ्रसस्य साधारण लोग भी य्रुद्ध के 
रोते रहे हैं। पहाँ लदय कोई एक व्यक्ति नहों है। जो भी युद्ध का 
नह यहाँ कर्ता यानी रोनेवाला मात्रा जा सकता है ! 

२० प्रत्यय-- विश्वास । व्याद्यर-त्वचन । वलक्ष+-इवेत । 

३--प्रविकाय प्राण्डव भीम+मीम जब नवजात शिशु थे, एक ८ 
की गोद से नीचे चट्टान पर गिर गये । इबते भीम को तो कुछ नहीं 
बह घट्टान घूर-चूर हो गयी। इसी से भीम का नाम वज्ाग भ्रौर ८ 
गया । 

४-ट्रोणसुत के सीस की सणि छीनकर"ू-णब भश्वत्थामा 
परन्धकार में द्रोपदी के पांच पुत्रों को मार डाला झौर भपना भागने 
के गर्म पर चला दिया, पाण्डवों ने उसका पीछा क्रिया भौर पकड के 
डालना घाहय । किन्तु अन्त मे निश्चय यह हुआ कि अश्वत्यामा के ल 
मणि है, उसे छीनकर उसे जोवन-दान दे दिया जाय वह मणि यु। 
पाजा से भीमसेन ने द्वोपदो के हाथ में दी थी। उत्तरा के गर्म से 
(परीक्षित) जनमा, वह मृत था । उसे भगवान श्रोकृष्ण ने जीवित क 

५-वर्व वह करगत हुआ या उड़ गया ? 

मनुष्य युद मे किस उद्देश्य से प्रवृत्त होता है ? युद्ध से कोई भी 


६... ... 


नहीं होता । मनुष्य पहले तो लड़कर विनाश केलता है, फिर बाद को लक्ष्य-आप्ति 
के लिए वह शांत्तिमय उपायों से नये ढंग के विचार करने लगता है। युद्ध से प्राप्त 
होनेवाला कोई लाभ उतना श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, जो लाभ शांति से प्राप्त 
होता है । कोई भी विजेता नैतिक दृष्टि से यह नहीं कह सकता कि युद्ध से उसका 
लक्ष्य पूर्ण हो गया है। 

६--बज़-सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा "स्मृति आकाश है। वज्ञ यह 
याद आना है कि सुद्ध में अभिमन्यु का वध अ्न्यायपूर्वक हुआ है। 


द्वितीय सर्गे 


१--आयी हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने ८ 
भीष्म के पिता शान्तनु सत्यवती चामक युवती पर आसकत हो गये थे । उस 
युवती के साथ अपने पिता का विवाह कराने के क्रम में ही भीष्म को अखण्ड 
ब्रह्मचर्य निभाने की भीषण प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी । भीष्म के इसी कृत्य से प्रसन्‍न 
होकर राजा शास्तनु ने भीष्म को इच्छा-मरण का वरदान दिया था और कहा 
था कि तुम्हारी अनुमति पाये बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आयेगी । 
२--चुभती शिखा में दिया घृत भगवान ने २८ 
,... अर्जुन जब युद्धभूमि में आया, वह अपने विरोध में खड़े गुरुजनों और प्रिय- 
नों को देखकर घबरा गया, उसका शरोर काँपने लगा, गाण्डीव उसके हाथ से 
ज्नस्त होकर मिर गया | वह विलकुल लड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन का मोह 
टूर करने को ही भगवान श्रीकृष्ण ने गीता कही । तब कहीं जाकर श्र्जुन युद्ध के 
लिए तैयार हुआ । श्र्थात्‌ जो आग बुकी जा रही थी, उसमें घृत डालकर भगवान 
ने उसे प्रज्वलित कर दिया । 
३--सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने- 
अगर युद्ध का आरम्भ केवल सुख प्राप्त करते को किया जाता, तो युद्ध के 
खिलाफ जो दलीलें हैं, वे इतनी मजबूत हैं कि उनके कारण युद्ध असंभव हो जाते । 
लेकिन युद्ध व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सुखों को दृष्टि में रखकर नहीं झ्ारम्भ किये 
जाते | उनका आरम्भ सर्देव आवेग के कारण होता है, अ्भिमान के कारण होता 
है। दुर्योधन झ्ासानी से यहु समक सकता था कि पाँच गाँव देकर सन्वि करने 


१३२ कुरुक्षेत्र 


का प्रस्ताव स्वीकरणीय भौर वांछवीय प्रस्ताव था। किन्तु उसके भ्रभिमान शो 
यहे प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआा। घोर महाभारत के कारण मनुप्यता वी दी 
भ्रपार क्षति हुई, उससे तो भच्छा यही था कि पाण्डव राज्य पनि वी इच्छा दी 
छोड़ देते | भाज़िर उतने बड़ें संग्राम का परिणाम वया हुम्ना ?ै सम्यता झे भीठर 
कलिकात का प्रवेश । 

४--युद्ध भ्नध है + 

भगवान ने गीता मे कह है, युद्ध मे या तो वीर-ग्रति प्राप्त होती है प्रषवा 
विजय । हतो वा प्राप्यप्ति स्वयं जित्वा वा भोक्षसे मद्दीम्‌ | दोनों ही प्रदस्याप्रों 
में युद्ध पवित्र कार्य है। 

५ --हम मे बचा है महाँ कौत किस पाप से ? 

झभिमन्युकों सात महारधियों ने पेरकर मारा । भीष्म शिसंडी के द्वारा गिराये 
गये। द्रोण को निःइस्त्र बनाने के लिए युधिष्ठिर को झूठ बोलना पढ़ा। लड़ना 
छोड़कर द्रोण जब समाधिमग्न हो रहे थे, धृष्टयूम्न ने उरी समय उतवी गरदन 
काट दी। सात्यक्ि ने भूरिश्रवा का मस्तक उस समय काट लिया, जब वह सड़ना 
छोड़कर समाधि में बैठ गया था। महाभारत से भी यही सिद्ध होता है कि 
युद्ध पवित्र मार्ग पर रहकर लड़ा ही नहीं जा सकता । 

६--लोहू-सनी णीत मुझे दीखती भशुद्ध है। 

यह महात्मा गाँधी की भावना की प्रतिध्वनि है । वे भवसर कहा करते पे 
कि हिंसा एवं रक्तपात के द्वारा प्राप्त स्वराज्य मुझे स्वीकार नही होगा । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का स्वराज्य यदि लंदन 
भौर पेरिस के भग्नावशेप पर मिला भी, ती मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा । 

७--भौर तब उठता" भाकाश भी । 

आरम्भ में जनता युद्ध के विषय मे कोई उत्साह नहीं दि्ाती। समाज के 
कुछ झग्रणी लोग उसकी कल्पना करते है, क्योंकि प्रतिशोध के भाव का पोषण 
शिक्षित समुदाय के हृदय में होता है। लेकित जब युद्ध समीप पाने लगता है, तव 
जनसमूह के भीतर की पाशविकता जोर पकड़ने लगती है। यह मुड-ज्यर एक 
प्रकार का सामूहिक मानसिक रोग बन जाता है । 


'टिप्पणिया १३३ 


है। गृह्विणी ही त्यागते है लोग गृह कह के (विष्णुप्रिया)। भीष्म ने फाशिराद 
की तीन कम्याग्रो--भम्वा, प्रस्विका, प्रम्या लिका---का हरण किया यथा। प्रम्विका 
पझौर भम्बालिका का व्याह भीष्म ने भपने सौतेले भाई विचित्रवीयं से कर दिया। 
पम्वा की कथा लम्बी है। भन्‍त में यह भीष्म से विवाह करने पर तुल गयी। इसी 
प्रइ्न पर भीष्म शौर परशुराम के वीब युद्ध भी हुप्मा । परशुराम भीष्म के गुर थे । 
उन्होंने प्रम्वा को वचन दिया था कि मैं भीष्म से तुम्हारा व्याह करवा दूँगा। 
किन्तु भीष्म तव भी विवाह करने को तैयार नही हुएं। यही भम्वा मरकर राजा 
डुपद के यहाँ शियंडिनी वतकर जनमी भौर पीछे शिखंडी मामक पुरुष वन गयी। 
यही शिजंडी कुरुक्षेत्र में भीष्म की मृत्यु का कारण बना । 

२--हिम-विमुकत "यौवन है 

जवानी का लक्षण है कि उसमे बर्फ की शीतलता नही होती । 

३--वय का फल्न'“'सुयोपन--घर मे ++ 

व्यास ने भीष्म का जो चरित्र भंकित किया है, वह भ्रत्यन्त उच्च कोटि का है। 
प्राश्चयं है कि उतता वडा मनुष्य दुर्योधन के भत्याचारों को चुपचाप सहता रहा। 
महाभारत मे भीष्म के मुख से कहलाया गया है कि वे चुप्पी साधे हुए इसलिए थे 
कि उन्होंने दुर्योपन का नमक खाया था। वास्तविक कारण यह था कि वे वृद्ध हो 
गये थे भौर कोई भी क्रान्तिकारी निर्णय वृद्ध मनुष्य नहीं ले सकता। बच्चों के 
मोह में केवल धृतराष्ट्र ही नहीं था, उनका कुछ मोह भीष्म को भी था। 

४--कृत्रिम पटल उधर जाता हैजन 

भीष्म प्रपनी मनोवेज्ञानिक प्रन्थि की बात कह रहे हैं । मन से वे पाण्डवो को 
प्यार करते थे, उनके पक्ष को न्याय-संगत समभते ये; पाण्डवों ने जो भ्रनेक कप्ट 
मेले थे, उनके क/रण भीष्म की सारी सहानुभूति पाण्डवों के साथ थी। किन्तु 
शरीर से वे दुर्योधन के साथ थे, उसके सेनापति झोर सलाहकार ये। कुरुक्षेत्र मे 
जब संकट का काल पाया,भीष्म को यह द्विधा विनप्ट हो गई। उन्होंने पाण्डवो को 
यह उपाय बतला दिया, जिससे वे मारे जा सकते थे । 

४-जयाय-व्यूह को भेद-+ 

ध्यूह धब्ध से पड्यन्द्र की गध भ्राती है। न्याय के साथ इस छब्द का पूरा 
मैल नही दैठता | यह न्याय-ब्यूह दुर्योपन का रचा हुआ था, उस भीष्ए का रचा 


टिप्पणियां १३५ 


क.०७५५3५त>-ब>स१ 4949-39 *००००५७४५ « 


अल कल लक श्ज्नने अूदय ञ्द्रे -> ब्ज्ज्डः अपने -> दद्धि से अचचुनमनभण फ्, 
हुआ था, तन चव अप्रवहलनदा करके अपन को दुष्ध के आधदच नम डाल 
डे 


कि ही ४; हल 


क्िन्ति स््प्ः सम्पत्ति इर्योचन से लेजर: 
8५७, किन्तु वह सम्पात्त दुयाघन के ज्यह 
ड़ च्च्न श्र 








४: जप अल | लक ्ज्च्द्ल श्ष्ल्ल्द्ट््् अपना न कर 
में पड़ी हुई थो। अर्तन ने इस न्याय-च्यह को लेदकर अपना घन फ्राप्त क 
'्क चर श्> स्् 
६... 
(घिया | 
258 528 
६--किन्तु दुद्धि ने मुझे अमित करन 
के डे ्ऊ 
अन्य 2556 आन ड्ड्ज््च् ज्रिकलल अनन्त बन्‍ल्‍जशफमियजलजर चेदना जन सात 
झतृप्य क भार उतने अद्य कस, तन अंग अधिक है। चेदना के सात 


जप न <2 . 5 है 


हस्च अबचदन म डूब हुए हू । केंदल आदठदा हित्चा ऊपर लहराता है, छलिसे हम 














कतदा द््ची> सक्‍ल्‍तओओ मे $ अध+ चाहेंगी ्ड्पल भरते न्ज्जीः चाहेगी 
झये था दु।छ कहते हूं । दु।छध ऊ। चाहगा, उस हााचल कर देगा, किन्तु वह्‌ किन 
स्स्ज्जू उचजा अप स्र्हों ऊतक अलज्जस २5 हिस्पि जे 

हृ इस नहा हूं। चंद्रदा के सात हृत्चे ऊंस चाहत हू, उत्तका आठदवा 


घ््स्दा दे ही हिदता १] इसीलिए ८ रह्स्यदादियों में डर >> 
हस्चा बच्च हां हल्ला हूं। इचादए रहत्यदादया। च दुधद्ध को शंका से देखा हर 











शोर श्ञ्ट्लल्दः हि भ्स््या औु जा 5 
॥र अवंदर पक्ष हृदय का हया हु । इकदाल दे कहा हू ६--- 
दो क्ा रालाम रे स्ज्स् बह +१३ा नाना उड 
जऊ अचल का बचान हा, वो दिल न कर कबूल ॥ 
धर ्् क 2] 
जा झस्ल से 


४“>&॥५ ६ 


स्स्ड्ल हज मिलिलि ञ्य्यं -> झंक्ा £-ु इंदिदा 
इद्धछा शाब्दक ऋय शक्ता हू, इधद्धा 


हा 


दि चना ० 2०० नी शोमिद >> 
२>यह कगा दाडदे'* शोपिद् है -+ 


वि अचचक्न्चर्ती पद ध्राप्त ब्ज्ज्प >> बहाने -> ल्द्ाः कप 
राजनूय और अद्वनेध यज्ञ चन्र्ती पद प्राप्त करने के चहाद थे। उन यद्नों 
के 


में घोड़ा छोड़ा जाता घाझौरघोड़े के पीछे सेना चलती घी। अगर कोई 
दया छोड़े को पकड़ लेता था, तो वहीं लड़ाई ठन जाती थी। यज्ञ में घनेक नदियों 





इ्लह घुआँ“'कुन्तल सच 

प्रादीद और नध्यकाल से प्रदाधत का एक रूप यह भी था कि रमपियाँ झपने 
तिर के दालों को छुखाने के लिए, उन्हें सुयन्धित ठया और नी काला दनाने के 
लिए, अनुरू क्व घुढें से सकती दीं! 


४--हम सात हैं, कोरव तोन बचे हैं-> 
कृपाचार्य, कृतवर्मा भौर झदवत्यामा, ये तीन वीर कौरवों की झोर के | पाँच 
भाई पाण्डव, सात्यकि और श्रीकृष्ण, ये सात पाण्डवों की भोर के । 


पष्ठ सर्ग 


१--चुडि में '*“झूथिर की वीव-+ 

मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वह जो कुछ सोचता है, उसे जो नहीं पाता, 
श्राचरणो में उतार नहीं पाता | चेतना का अभियान पशुता से देवत्व की ओर है। 
प्रादमी पशु भौर देवता के वीच की कड़ी बनकर ठहरा हुआा है। मन से मनुष्य 
कमी-कभी देवता से भी आगे बढ़ जाता है। किन्तु उसके शरीर में पाशविक 
वृत्तियाँ भव भी भरी हुई हैं । मनुष्य की वास्तविक उन्नति तब होगी, जब 
धोद्धिक उन्नति के साथ उसके चरित्र की भी उन्‍नति हो। 

२३--ओप उसका*““उर की जीत । 

जित्त सभ्यता में हम जी रहे हैं, उसका भी भभिशाप यही है कि उसका 
बुद्धि-पक्ष जितना झ्धिक विकास पा गया है, उसके हृदय-पक्ष का उतना विकास 
मही हो पाया है। कहना तो यह चाहिए कि इस सम्यता मे बुद्धि का जितना हो 
विकाम होता है, हृदर का जल उतना ही कम होता जाता है। नगरों की जितनी 
बढ़तो होती है, प्राम उतने ही उपेक्षित होते जाते हैं । होना यह चाहिए कि ममुष्य 
की मानसिक शक्तियाँ उसके हादिक गुणों (दया, मैत्री, त्याग, परोपकार) के भ्रघीन 
रहे। 

३--अ्रमित प्रज्ञा का**'ये भपवित्र ८८ 

प्रधिक प्रावश्यक गया है ? मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि भ्रयवा उसके श्राचरण 
में सुधार ? आदमी का श्ष्यादा जानता या उसका भलो जिन्दगी बसर करना ? 
कोरे ज्ञान की निन्‍दा करते हुए महात्मा कबीर ने कहा था, “पण्डित से गदहा 
भला/। जिन प्रादिष्कार्सो से मनुष्य की शान्ति खतरे में पड़ती है, वे भ्राविष्वार 
बुद्धि की भातिशवाजी के सेल हैं, उनसे मनुष्य के गौरव में वृद्धि नहीं होती । 


विपिपिया ९३5 


४--सावधान मनुष्य **स्मृति के पार। 

निन दिनों कुरुक्षेत्र काव्य की रचना हो रही थी, उन्हीं दिनों हिरोसिमा 
झौर नागासाकी पर परमाणु बमों का पहले-पहल विस्फोट हुआ धा। विज्ञान 
को स्मृति के पार फेंक देने की सलाह उस समय घवराहट में दी गयी सलाह मानी 
गयी थी। किन्तु आज पझ्मरीका और यूरोप के बड़े-बड़े चितक इस वात पर गंभी- 
रता से विचार कर रहे हैं कि सृष्टि के सभी रहस्य जानने के योग्य नहीं हैं । पहले 
सान्यता यह थी कि विज्ञान पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगायी जानी 
चाहिए। ब्राज सोचा यह जा रहा है कि संसार को मिलकर कोई ऐसा कानून 
बनाता चाहिए, जो विज्ञान को ऐसे आविष्कारों की ओर जाने से रोक सके, जिन्हें 
निवंत्रण में रहने की नेतिक शक्ति मनुष्य के पास नहीं है । 

प--साम्य की वह रश्मि" भगवान ८ 

चूँकि माक्स ने धर्म को अफीम कहा है और लगभग सभी साम्यवादी नास्तिक 
हैं, इसलिए यह मान लेना कि समाज में जहाँ भी समता लायी जावगी, वहां 
नास्तिकता भी अवश्य रहेगी, नितान्‍्त भ्रान्त घारणा है। हम ईइवर से बहुत-ती 
वस्तुएँ माँगते हैं। उनसे हम यह भी माँग सकते हैं कि हमें शक्ति और सद्वुद्धि 
दीजिये कि हम समाज से विषमता को दूर कर सके। 


सप्तम सर्गे 


१--ज्वलित देख *"' योगी । 

काम, फ्रोव, लोभ, मद और मोह, ये ही पंच पावक हैं, जिनसे बचने के लिए 
योगी घर को छोड़कर वनवास करने जाता है । 

२--खोजते इसे ही सिन्धु *““शर हैं । 

सिन्धु को मधकर रत्न निकालना, यह मनुष्य की प्राधिभौतिक समृद्धि के 
लिए किये जाने वाले पुठुपार्थ का प्रतीक है। व्योम में ज्ञान के शर फेंकवा, यह 
आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है । 

३--खोजते इसे ही किये घ्वंचक समर हैं । 

आधुनिक युग में जो विश्व युद्ध हुए, उनका उद्देश्य यही था कि अब झाये 
कोई युद्ध न हो । | 


१३८ कुल्लेत्र 


४--तो न मानता कमी “**“दास होते में । 
जब तक मनुष्य के भीतर लोग, छल झोद कपट वंदा नहीं हुए थे, हर तड़ 
से तो सरकार थी, न कोई राजा था। प्रागे भी जब मनुष्य सोम, छत धौर 
कपथट से मुक्त हों जायगा, राज्यत्त्ता विलुप्त हो जायगी भौर मनुप्य गो सरकार 
की प्रावश्यकता नहीं रहेगी। गांधी भोर माउस ने इस शासत-मुक्तत समाज गो 
कल्पना प्रपनेल्मपने ढंग पर की है । 
४--सो देखो भव दिश्या''“वारित है-- 
जब सरकारें नहीं बती थी, मनुप्य के चिन्तन पर कहीं झोई सोक-्टोर नहीं 
पी। कि्तु सरकारों के बनने के साथ थोडा-वहुत पहला विचारों पर भी पहने 
छगा। हर सरकार चाहती है कि चिन्तक कोई ऐसी बात न बोले, जिसमे हमारी 
एत्ित क्षीण हो, हमारे श्रस्तित्व पर खतरा भाये। भौर इस श्रम में यहे से बह 
व्यवितयों की भी जिद्धा पर लगाम लगायी जाती है, बढ़े से बड़े बितरों शो भी 
भ्रनुशासन के नाम पर दवाया जाता है। 
६--नर है विकृत “' है भारी । 
मनुष्य भ्रगर भपने दोषों का मार्जन भाष ही कर ले, तो उसे कानून, पुलिस, 
मुसिफ भोर मैणिस्ट्रेट की ज़रूरत नही रहेगी। लेकिन चूंकि मनुष्य निर्दोप नही 
है, इसलिए यह भौर भी झावश्यक है कि जनता पर शासन करने बाते सोग 
जितेन्द्रिय भौर पवित्र हो भौर वे मनुष्य को निर्मल बनाने का प्रयास करें, जिससे 
झ्रागे चल कर शासन और प्रशासक की प्रावश्यकता ही नहीं सहे । 
७--देता सुधा '**मन्दराचल से । 
सिधु-मंयन हुमा था, तव मथानी का काम मन्दराचल पर्दत से लिया गया 
था झौर रज्जु का काम शेपताग से । 
४६-- हठमोगी' सयम से । 
यहाँ निवृत्ति भौर प्रवृत्ति के वीच तुलना का प्रयास है। हृट्योग विवृत्ति रा 
मार्ग है। इस मार्ग पर चलनेवालों में सिद्धि उसे मिलती है, जो पत्येर इखिय गो 
मारकर उसे शान्त कर सकता है! किन्तु प्रवृत्ति-्मांग में इख्ियों को मारते की 
झ्रावश्यकता नही होती । इन्द्रियो को सयम में रखना ही यवेष्ट समस्य जाग है। 


टिप्पणिया 


६--मृत्तिजयी के पास' "आता है। 

इसके सर्वश्रेष्ठ दृष्टान्त राजा जनक हुए हैं । योग भोग महें राखेउ गोई । 
मिथिलायां प्रदीष्तायां न में दह्यति किचन । परमहंस रामकृष्ण कहते थे कि 
सिक्‍्खों के दसों गुरु राजा जनक के अ्रवतार थे । 

१०--करें विलीन देह*““मत को ६ 

तुलनीय विचार सर इकवाल में मी मिलता है। काफिर की ये पहचान कि 


आपफाक में गुम है । मौमित की ये पहचान कि गुम इसमें है झआफाक । 
११--तिमिर-व्यूह में*““घरती की । 
तुलनीय विचार “हारे को'हूरि नाम में :- 
प्रत्येक पापी का भविष्य है. 
जैसे प्रत्येक सन्‍्त का अतीत होता है। 


00 


